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4 ^ “ 
दो बातें | 
४ ग्ट , शकूर 64 
4 "क" 
अभी हालहीमं भीयुक्त मोतीलालजीने मदात्मा अ्रश्विन्द्‌- 
सरे कुं आवश्यक श्रौर महच्वपूरं बातं कीथीं। जोक 


योगिराजसे उत्तर भिले, उन्दै पुस्तक रूपमे मोतीबानूने 
प्रकाशित कर दिया । प्रस्तुत पुस्तक उसीका श्रनुवाद्‌ हे । 


इस पुस्तककः विषय बड़ा गम्भीर दहै। कटी करटी 
पर शप्रेजी शब्दकः भाव लानेमें बड़ी कटिनादे पडी 
है। यही कारण है कि इस पुस्तकमे दिन्दीके साथी कोष्ट में 
मग्रेजीके शब्द भी रख दिये गये दहं; स्थलपर टिप्पणियां भी 
देवी गयी दँ, उनसे भी भावौके समभनेमे बहुत कु सदायता 
मिलेगी । 


इस पुस्तकमं योगशिराजनें हर तरहके साधक्ौके लिये 
साधनकी विधि बतलायी दहे, भार्तके साथ दी समूचे संसार 
का भविष्य बतलाया है, अपनी शच्चवस्थाका दिग्दशेन कराया है, 
योगिक बलसे देभ्वरीय प्रेरणाक! अनुभव करके देशके कङ्याणु- 
कै लिये योगियौकी आवश्यकता दिखल्षायी है, राजनीतिक 
कायकत्ताश्ोकी घरुरियां दिख्रलायी द ओर अन्तमें सुनाया हे 
भारतके प्रति देश्वरका संदेश । 


( २ ) 

यह तो इभा पुस्तक का संक्तिप्त परिचय । अब अन्तम 
ह्मे एक वात श्रौर कष्टनी हे; रीर वष्ट यह कि, पटहक्ते काममें 
5787111६] श्रौर 511एल 7८71191 इन दो शब्दौका अर्थं 
अशुख छप गया रै, उसे पाटकगण परिशिष्मे देखें | 
पुस्तकके अन्तम हमें परिशिष्ट दसी कारण खना पड़ा है । 
उससे पुस्तकके समभनेमं बहुत कुष्ट सरलता मिलेगी । 
5०९7०८८8} ( सुपर मेररलको ) विक्षान समभना चा्टिये ¦ 
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खन्ना प्रस, कलकत्ता । 
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श्रीचरण कमलेपु-- 
ध. ५. गर ग 

आज हम योगिराजसे की हद वातं उद्धूत करसे, 
विषय बड़ाही मनोहर शोर शिन्ताप्रद है। सबलोर्गोके चले 
जानेके वाद श्रकेला पाकर हमने योगिराजसे पुंा किं, “श्राप 
कहते ह किर्येगला सद्म कमं ओर भक्तिका पूरणं विकाश दो 
रहा है किन्तु क्ानका श्रमावदहै; सो पाकर इसे स्पष्र कर 
दीजिये ।* 

यो गिराजने क्ा--ज्ञानाभावके माने है, पक विशाल 
शरोर व्यापकः ८1४८758] ९08८105 7८58 (विश्व-सम्बन्धी 
शान) मं आआत्मस्यापनाका न होना । संघमें चाहे वह स्वतन्त्र न 
हो, किन्तु प्रचुर भावम दी {<€ (खतन्ध) शक्तिकी लीलासे 
बिलकुल लिचे ए (1८४56) भावका प्रकाश अवश्य है । 
उसी शक्ति श्रौर भावके प्रवादसे ही उसका श्रागे बद्ना 
भीष्टोर्ाद्ै। वह एक खतन्त्र भौर कोमल क्ञानद्ी लीला 
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मात्र हे । मस्तिष्ककी असली शक्ति दोनेसे विक्ानक्रा प्रकाश 
पूणं श्रोर सुन्दर श्रपने श्रापही दहो जाता है। 

मने कहा यह मँ मानता हक क्ञानकी इस असली शक्ति 
( ०819८ एण०फल) का श्रभाव है, कन्तु यह शक्ति तो 
ग्रन्थावलोकनसे प्रा नदीं दो सक्ती, इसका संचार श्रापही- 
को.करना पड़ेगा । हम संकट भोर बातचीत सम्बन्धी ज्ञान 
प्रिलक्कल सुदृढ कर चुङे ह । 

्रविन्द-संघमेंः"-. -““-“ छोडकर यह वस्तु भी. 
तक क्रिसीमे भी पृण रीतिसे परिस्फुटित नहीं हुई है । ब्रह्म 
ज्षानमे श्रधिकांश देवत्वही तुम लोगोौमें सम्भावित रहार, 
किन्तु शक्तिमं--ज्लानमं वह सव ज्ञानमय बनावट दा जायगा।-* 
-""मे (मस्तक्पर दिखलाकर) इसी जगह बह सांवा मौजूद 
है, इस बार वह शरीरी होक्रर वनानेकी चेष्ठा कररहादहे) 

मरै सारा भारतो श्रापहीपर है। 

श्रर०--क्रमशः होगा- 

इसके घाद वात्तालाप समाप्त करना पड़ा, क्योकि सध्या 
हा गयी थी । मे वदासि बापसर श्राकर उनकी सारी बातौपर 
विचार करने लगा रोर श्रन्तमे मेने उन्द्‌ खीकार भो कर 
लीं । इसीक्री रावश्यकता मी थी । अबदेख रहा ह करि सध 
को स्थापना बहुत विशालो गयी है| भाषमे, इस भावकी . 
टिम एवं शक्तिमं हमं पक पेसी सम्मात्रि तेजोमुत्तिं 
श्राप हु है, जिसपर गम्भीरता-पूवंक शटि डाक्लनेसे पता 
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चलता हे कि अबकी वार श्चात्मदर्शंन करनेका हमारा समय 
बिलकुल ही निकर धागया हे । 
‰ % % 

शित्ताके सम्बन्धमें कदा था कि पुस्तकके समुह-(158 
0 ००15) के नीचे वच्चोको नहीं दवाना चाहिये । पहले उन्हें 
पुस्तकासे विलकुल अलग रखनादही ठीक हे । केवल श्रनेक 
तरहके लाभदायक विषययोक्रा गम्भीरता-पू्क यथासम्भव ज्ञान 
करानादही व्याक लिये लाभदावक श्रौर दितक्ररहै। इससे 
मोलिक योग्यताकी खतंत्र उपज ( {<€ 70४ ०{ ०19 
7181 {3९८०115 ) होती द । पश्यात्‌ जब्र ॒प्रत्यत्त परिचालनके 
फलसे मनोच्त्ति्यामं शक्ति श्राजाय, तष जिस लडकेका जिस 
विषयस परम हो, उसका उसी विषयक पुस्तक पटूनेके लिये 
देनी चाहिये । श्राजक्रल सरकारी मदरसोम्रं भारनीय प्रजाश्ी 
योग्यता एक विश्लेष प्रकारके पेसे संचेमे दासे जारही दै 
जिस शित्ता-( ९५८८३५०० ) से कुलु लाभम नदीं । स्मरण 
रखना चाहिये कि जिससे भगवान जो कुलु चाहते है उसके 
भीतरः उसीका विकाश सरलतासे होता है । # आधुनिक सर- 
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# प्रत्येक ग्यक्तिरी रुचि भिन्न भिन्न तरदरी होतोदहे। दस रुचिकी 
हट्पत्ति पव संस्कारते हृष ही सपभ्नो चाहिये । भ्रानरुक्न शिष्ालर्पोमिं 
छ्रोकी रुचिक्े श्रनुसार शिष्ठा नही दी जारदीहै। देखनेमे श्रायारैकि 
कितने ही लड़कों शो विक्षनमें इतनी निपुण बुद्धि हे कि यदि श्ट विश्चानकी 
शिखा उचित रीतिषे दी जायतो निश्रयदहीवे संसारम प्रसिद व्यक्ति, 
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कारी शिक्ता-विधानमें 1110131 €1८३६1०१ ( उचित शिक्षा ) 
का मुल ( ।<६ ) विलक्कुल ही नहीं हे। इस समय सश्चा 
अनुराग, प्रेम, बड्प्पन ( ०0४16०८8 ) श्रौर पुष्टता शादि 
दयकी चृत्तिर्योको खामाविकता पूघेक जगनेकी श्राघश्य- 
कता हे रोर उसका होना तभी सम्भव है, जब उसके उडनेके 
किये जीचनक्रा वायुमंडल ( 2॥110570€€ ) तैयार किया 
जायगा | 

श्रबकी बार उन्दाने साधना मनके श्रन्तिम प्रदेश पवं 
साधन श्वस्ाके सम्बन्धमं कदा । श्राखिसी तहमं ही मस्तिष्क- 
की महानता है। उसी जगह अध्यात्म-राञ्यमे देवरूप गठन करिया 
जाता है- जिस प्रकारवेदिक ऋषिश्रपने चित्लोकमें देवताश्रौ- 
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किन्तु उन्टँ उनकी हचिके श्रनुषार विज्ञानकी रिक्षान देकर श्रोर ही शिक्षा 
दी जारही रे निसर्मे उनका बिलकुजही दिल नदीं लगता । इसे भारी 
भूल मा-बापकी है । भारतम इस समय श्रधिकांश बर्चोङे श्रभिभावक 
रेसे 9 जो बध्चेके पेद। होते ही छसकी रुचि जाने बिना पद़ानेका विष्य 
निशित कर सेते दँ । फल यह होता है कि वह लङ्का कू भी नहीं सीख 
पाता । जिस प्रकार पानीका बहाव दालू जमीनी शरोर ही सरलतासे 
होता दह, उसी प्रकार रुचिके श्रनुसारही शिक्षा देनेपर बच्चे सरलतासे 
रहण करते हँ । इसलिये सनसे पले बधोकी रुचि जानकर उस रुचिके 
श्रनुकूल शिता देनेकी श्रादश्यकता है । स्वभावविश्ड कायं करनेमे सफलता 
नीं होती । 


५ श्ररविन्द मन्दिरं 


को उत्पक्न करते थे। यही हमारा गम्भीर कायं है अरः इसीका 
नाम चेतनामें देव-खष्िका करना दै । साधागर्णतः टम जिस 
वस्थामं है, यही 11० ° 17०८०९८ अर्थात्‌ अनयिक्चता- 
का मस्तिष्क या मस्तिष्ककी चनभिक्षता है । यह छनभिक्चता हमारे 
मन शोर प्राणरूपी च्चे सत्ता पूवंक विचरण कर रही 
है । इसके सम्बन्धमे हम कुदु भी नहीं जानते । यद्यपि जानने- 
की चेष्टा बहुत दिनौसे.कग्ते रहे ह, किन्तु वह चेष्ठा विल- 
कुलद स्तीर है । मनी स्वयं बड़े ही भुलक्कड स्वभावका 
है । उसमें ज्ञान शौर सत्य पेसा अल्तित है कि, श्रर्प प्रकाश- 
के सहारे ही द्रंढनेसे लोये हप रक्तकी भांति प्राप्त दो सकता 
दै--घन्यथा मिल ही नदीं सकता । मामूली षस्तुर्पँ बाहरी 
्घातसे अथवा भीतस प्रकाशसे रग रगमें प्रस्फुरित 
हो जाती दहै, जोकि स्मरण रखनेपर ज्ञात हो सकतीदह। 
120 ( प्लेरो ) का जो सिद्धान्त था--^11 1० ७16त8&€ 
15 0४ 9. €ा€1110120९6 0{ {0720 प्ल (01085--(अथात्‌ 
ज्ञान कोरे दुसरी वस्तु नदीं, भूली हुदै वस्तुका स्मरण हो जाना 
ही क्ान हे) साधकोका पहला परिचय इसी मनके साथ होता 
हे । विषेकानन्दका 1181 ०६८४८००६ [पध्पप्र्€ 7117 
था, उन्दने मनक इस अचे पदको भी ददृतापू्वेक काड 
दिया था । 1117 ० ए प०ण1लवह्< अथात्‌ ज्ञानका मन इससे 
उपरकी वहम हे, षस्त यही श्षानका निवासस्थान अर प्रज्वलित 
सत्यका राज्य है। इसके ऊपर जानेसे फिर भौर बात नीं 
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की जा सकती; कष्टनेकी पूणं इच्छा होनेपर भी नहीं कही 
ज्ञा सर्ती। क्योकि फिर उन बातौको प्रकर करनेकी शक्ति 
वारीमं रष्टी नहीं जाती । 

मेँ जैसा इशारेसे सुनता गया वैसा लिखता गया । थोडी 
दरतक चुप रहनेके वाद्‌ उन्हाने फिर कहा कि, भीतरका द्वार 
खोलनेमं एक विशेष निपुणता है"। वह ार विना त्यन्त ज्ञानके 
नहीं लोला जा सकता । उसके शवुलनेकी किल्ली टी बहुत ऊपर 
दे । उसके लिये भविष्य-दयोतक सहायकरक्रिया पूणं अभिलाषा 
से लगन लगाकर करनी चाहिये । 

% ऋ ॐ 

तत्पश्चात्‌ 259५11९ €> {€116166 रथात्‌ ्ात्मज्ञानके 
सम्बन्धमे मानसिक अयुमवकी बात बिडी। मने कहा कि, 
इतना करनेकी क्या श्रावक्यकता हे, पक मानसिकतासे ही 
तो काम चल खकता है । इन सवमें क्या वडप्पन है, जाननेकी 
इच्छु है । 

उन्हौने कहा, इतना करनेकी बहुत षड शचवश्यकता है । 
ज्ञेलमं रहकर मे श्रच्छी तरह इस विषयका शनुभव करता 
थां । पले पहल तरह तरदकी भूल भ्रान्ति श्रौर १९151०४ 
था धोखेमं फेस जाना पडताथा; मालुमद्यी नहींहोताथा 
कि, कोन भूल है अर कौन सत्य । बहुत देरतक भूलके ऊपर 
ही हम बहुत बड़ी इमारत तैयार किया करते थे, अन्तम पक ष्टी 
धककेमं वह इमारत गिरकर नष्ट दहो जाया करती थी; 
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परिश्रभकी उस विफलता पर भगवान्‌के उपर भुभलाहर 
भो दिलमं पैदा हो जाया करती थी यष्टांतक कि उर 
वहत कुलु बक भी देते थे। किन्तु यदी कुशलथी कि 
उससे रत्ताभीदहो जायो कर्ती थी; प्क सन्देह करनेवाला 
(5९९7४1८) भीतर था; वही गुण-दोष निशंय करनेके लिये 
(८1४1९41 पत्‌) बाहरी प्रमाण खोजताथा। इस श्राध्या- 
त्मिक्र त्ेत्रको (05८11८2 ] {{लात) पहले साधनकालमे ही 
मैने प्कदमदबषा रसक्वाथा। इखके कारण इस समय पक 
तरहसे बहुत बड़ी श्रसुविधाका सामना करना पड़ रहा है; 
हमारा विचार (सिद्धान्त) थव विलक्ुल ठीक हो गयादहै। 
उसी सिद्धान्त क्तेबमें श्रव मन खुलासे विचरण भी कर रहा है; 
किन्तु उसे जिख सममे जीवनक्ी शरोर सुकाना चादतेदहै, 
उस समय वङीही कटिनारैक्रा सामना करना पड्तादहै। 
उस्र समय श्राध्यास्मिकताकी वस्तुश्रौको फिरसे पक दुसरी 
शक्तेसे खींचकर लानेका प्रयोजन होता है। दबाव (57076. 
3810४) मा्रदही वुराहै । एक कमीका रहना षी हमारे 
जीवनकी सारी विचि्रताश्ौके आआलंगन करनेका श्रादशेश 


१ श 
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# पतात्विरु, गजस श्रौर तामस इन तीर्नोरे मेने दही खटष्िकि रचना 
हृ २। इनमे भिसीकी कमी शरोर किघीक्तो श्रयिक्तातोदहो सक्तोहे, 
भरन्तु किसीको भी जड़ मिटा दैनेते--पदखे तो यह सम्भवी नीरे, 
किन्तु योगिर्योङे जयि सम्भव भी है--रचनात्मक कायेरूपी शरीर टिक 
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हे । जोषन, शारीरिक (ए0%51९2]) पषं ्ाध्यात्मिक (75५11. 
५४1) कोनौका समकालीन है । शारीरिक माश्रको लेनेसेष्टी 
काम नहीं चल सक्ता; उसके निर्वाहाथं अाध्यात्मिकको 
भी लेना पड़ेगा । क्योकि श्राध्यात्मिक क्तेत्र (725९1८91 
8९10) अनु भवका बड़ा ही विस्तृत शौर सवंगुण सखम्पन्न 
तेत्र (11८1 ६1 ० €ए€1€०८८) है । 


त. 
रखनेक्षे जिय श्रावश्यक होता है । रपी भवस्थापे इन्हे जीवनका श्रादशं 
ही कहना पड्गा । 


© ¢ग 
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सारी वस्तुश्रौमे जो सत्यहै, उसकी श्रौर श्रन्तमं वाह्य 
शरीर पयन्तकी सिद्धि हमे चाहिये । 5८7; श्र्थात्‌ 
शुद्ध श्रन्तःकरण पहले ब्रह्मारडपर ठह रानेसे वहां नवीन ज्ञान, 
चिन्ता{श्रीर इन्द्रियों पयेन्त स्पष्र हा जानी है, किन्तु ब्रह्मारुड. 
मषी उसे खित रहने दैनेस हम वदा जितनी देर रहैगे, उतनी 
हौ द्रसप्र कुद रहगा, पी नहीं । दसीसे हमारे पूवज 
समाधिक ऊर इतना श्रवलसम्वित रहते थे । वे सममनथेकि 
5ऽप€ा 1111114] ददाह का पहले श्राध्यात्मिक समधरा- 
तलपर भुकाना घाहिये, उस जगहसे नये यन्तर श्रौर सूद्स 
इन्द्रियाकी उत्पत्ति टाती है । व।स्तवमं यह न्वान खि है- 
श्न्तरगेन्द्रियां बाद्येन्द्िखोकी सदायताविना दी दशन, स्पशेन 
करने लगती हे । 

विज्ञय (८५147९51) पृण श्रौर घास्तवि क (5111051 1118)) 
नहीं होगी जबतक् कफि शरीर तक्क्रा सुपान्तर नहींदहो 
जायगा । किन्तु सकरा श्रथे यह नहीं हे कि शरीरकी मूर्ति. 
का परिवर्तनहो जायगा, बर्कि यह श्रथंहैकिसब कायं 
चद्‌ल जायगा । उस समय शसीर श्रमृतमय हो जायगा भौर 
उसमे योग श्त्यादि भी भिलक्कुल ही नहीं रहेगा । नेत्र जिस 
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रूपको प्रत्यक्त करता है, वष्ट रूप सम्मवतः किर वह ॒प्रस्यक्त 
नहीं कर सकेगा अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ श्रोंखं भली न रहंगी । 
उस समय एक श्रलरडके असंख्य दंग, रूप, गुण रौर उसकी 
शक्ति तथा स्वभावे नारक ( 713 ° {016८5 80 
५०1४९) ओंलामं उदित होगे । कानों जो वाक्य सुनायी 
पड़ेगा, उसके प्रत्येक शब्दम एक पूरेका पृखेत्व रहेगा । सव 
इन्द्रियां प्रत्यक्षके भीतरमी इतत तर्के एक श्राधिक्या या 
साकटग्र, (1९71811) न्तरक्व (11९11655) श्रौरः पृणस्व 
या {0०६311४ का ्नुभव करगी । यद्‌ साकल्य, श्रन्तरङ्गच्च शरोर 
पणं मानवेन्द्िर्योका गोचरोभूत हो सक्ता भौर होतादहै, 
इसके पिषयमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
र ‰ ॐ ‰ 

वेदिक युगम ऋषि लोग देवगडन करते थेश्रौर उसीका 
नाम चिन्मय दृष्टि था । उपनिषद्‌ कालम भी ज्ञानी लोग जानते 
थे करि समस्त चैतन्य शरज्ञान भीतरर्हतादहै;ःवे भीतरी 
चैतन्य शौर ज्ञानको पकाग्र चित्त होकर (८०००९०६7५110४) 
प्रकाशितमभी करतेथे श्रौर परस्परम उपलब्ध सत्य मिला 
लेते थे; 6161111८ 39.278 {प5 श्रथात्‌ वैज्ञानिक शाख 
उन लोगौके पास नहीं था । ज्वालाक्रा पुत्र खत्यकामक्ती गर्णे 
चराताथा। खराष्टी करते करते ही प्रकृतिकी गोदमं उसका 
हृदय-परल सुक्ल गया ओर उसके समूचे विचार निमेलष्ो 
गये । पश्ु-पक्ती, शृच्त-लता पयन्तसे उसे क्षानकी शिक्षा भिलने 
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लगी ओर सब रिशाशसे वह मधुर शब्द सुनने लगा । इसमें 
द्याश्चयंकी कोर बात नही, यह सनातन श्चानका माग॑रै, श्रीर 
यही ज्ञानक्री मुक्त प्रणाल्लौ हे । शरीर श्राजकलकी वैज्ञानिक 
(5016010८) धारणा क्या हे ? यह कि चेतनके साथ प्रयोजन 
(0४८) का सान्ञात्कार ज्ञानप्रा्तिका एक मात्र प्रसव हैः 
जो कुहु हम देखते पुनते ई, तथा जो कदु अन्यान्य लोग देखते 
सुनते है श्र जो कुह लोग पटृते समभते रै, बस उतनीदही 
वस्तु द श्नौर उन्दींको मनुष्य जान सक्ता रै; उन वस्तुश्रौके 
अतिरिक्तश्रीर कुटु मी जाना नहीं जा सकता! इधर कुद 
दिनसे नये चिन्तन-शील वीर्योने पक श्रौर सदम तर ज्ञानवृत्तिः 
की बातका कहना प्रारम्भ करदियादहै; ज्ञेसा कि ए€7्50प 
का [7 1पप०ण ह । यह्‌ {पपठ अन्तर ज्ञानकी ही पक 
विशेष शक्ति हे । 

पक नोस विचार-( ८7105 005€7921107 ) कै 
सम्बन्धमं कहकर श्ाजक्ी बातचीत उन्होने समाप्त कर दी। 
उन्हौने कहा कि प्र्येक नये कमेकी तरंग तीन पुरूषौके रदनेसे 
सुख जाती हे । 

शस नये युगम क्या मिलेगा, यदह आननेकी श्रावश्यकताः 
है । श्राज यदीं तक । 


शक्ति सथ कलु करती है-मै उसका यंत्र, बस यषही 
अनुभव योगका सव कुदं नहीं है । साघकको यह भी अनुभव 
करना होगा कि, शक्ति साधककी हयी दै-पुरुषकी इच्छाम 
साधक ही कायं करताश्रारहा है । शक्तिके साथ साधकका 
दछगांगि-परिचय हो जनेपर ही ज्ञानका विकाश होतादहे। 
साधक सबसे पहले शक्तिके हाथमे ही ात्म-समपंण करता हेऽ 
वह शक्तिकी लीला ही देखता है श्चीर जगतमे शक्तिकी लीला 
काही श्रनुभव भी करता है। शक्तिके साथ शपनेको मिला देने- 
पर ही साधक यह देख भी पताह कि, इस अनन्त विराट्‌ 
शक्तिके धागे पुरुष विद्यमाने । पुखुषका दशेन हुए बिना 
योगके पूणं विक्ाशक्षा होना कदापि सम्भव नहीं । पुरुषके 
प्रत्यक टो जानेपर इदस बातका श्रचुमव दो जातादहै कि, उस 
पुरुषकी च्छा साक्तात्‌ रूपसे टौ हमसे कायं करा रदी है । 
फिर उस समय यंजक्षा बोध नहीं रह जाता । उस समय साधक 
दयपनेको हो शक्ति रूपमे पाता ह। उस समय साधक यंश्रके 
अदले खयं शक्ति रुपमे विराजमान भीदहो जातादहै। 


% र # 
इस पुरुषको बिना जने या बिना प्राप्त किये, यंत्रबोधकी 
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साधनां श्चपूरं रहती है। केवल भाव लीलादहै, भावही 
धडा हो जाता हे | शक्ति सघ काम करारहीरहै, शक्तिहीन 
भव करा रही है, शक्तिका संस्पशं ही यत्रका सर्वस्व दहै, इस 
प्रकारके भावकी भावमघ्नावष्था बहुत अच्छी हो जानेपरभी 
पणँ योगीको अर धागे बठृनेकी आवश्यकता रहती है तथा 
उसे श्चागे जाना पडता है) वंगालमें माव सरलतासे पाया जाता 
है । भावके पागल यर्दा बहुतसे हप हँ । किन्तु भावके साथ 
ज्ञानका मिश्रण चाहिये, सा इसीके लिये बंगालको वेदान्तकी 
चां करनी पड़ेगी । भाव, भक्तिका द्योतक है, भक्ति रहनेसे 
भगवानका कायं करनेकी शक्तिका भाष नहीं रह जाता; 
किन्तु इसके द्वारा क्ञानका विक्राश नहीं हो सकता । ज्ञानका 
आगमन हप बिना वृहद्‌ खृष्िका दोना सम्भव हे । ज्ञानसे 
ही भगवानक्ो अनन्त भावसे निश्चय क्रिया जाता है, श्रनन्त 
वैचिञ्यका एकत्र समुच्चय न करनेसे लुद् खष्टिका हाना अनि. 
वायं हो जाता है। किन्तु च्ुद्रता भागवत इच्छाका विरोधी धमं 
है, क्थौकि प्रत्याघातसे उसके शतधा विच्छिन्न होनेकी सम्भा 
वना रहती है । इसलिये लोगोको बृहद्‌ होकर क्षानको पूरं 
रीतिसे धारण करना चाये । ज्ञानकी सहचरी समता है-- 
समताही बृहद्‌ खष्टिकी खाप्त जड़ है । 
ॐ ॐ # %# 

बंगाल्लमं भक्ति शरोर कमं है । नयी खष्िके ल्िये इन दोनौ- 

की बहुत षड़ी आघश्यकता मी है । किन्तु तुमलोग ( बंगाली 
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लोग ) भक्ति अर कमम ज्ञानको मिलादो; देखोगे फि तुम्दास 
खंध संसार-विजयी दोगा । क्षानके साधनक्ी यदि उपेता 
करनादहदो, तो सखषिकी विशाल्तापर ध्यानदही मत दो, क्योकि 
सृष्टिकी विशालता ज्ञानके बिना किसी प्रकार भी मस्तिष्क्रमं 
स्थित नहीं होगी । चैतन्यके लषमयसे श्राजतक वंगात्तमं जो 
कु श्रा दहे, सबमें इस ज्ञानका अभाव था-इसौसे किसोको 
सफलता प्राप्त नहीं हुई ।......... मं भी ज्ञानकी पूणे स्थापना 
नहीं थी; जो कद उन्दने किया था, सभी........-.. . शक्तिके 
श्राघार पर; मक्ति श्रौर कमं उनमें जितना बृहद्‌ हो गया था, 
उसकं श्रनुसार क्ञानकी पूखंत। नदीं हई थी । उनक्रा निमांण 
भी धिक दिनतक स्थित नहीं रहेगा । भक्ति श्रौर क्म दोना. 
की उत्पत्ति खषिसि नदीं; चाहिये ज्ञान, वगालमं ज्ञानकी साधना 
प्रबल करनेका प्रयोजन हे । 
>€ >£ > ~ 

कायं केवल दरिद्र नारायणकी सेवा नदीं है । फिर दशके 
चन ससरुहमं परिणत दहो जानेपर दो मुटी अन्न भीतो नदीं 
मिलेगा । शतपव कायेमं मी खष्टिका करै श्रशोौमें प्रयोजन 
दे । यही सब कुं कर्तादहै, खृष्टिकुद्ध भी नहीं कर्ती श्नौरन 
कर ही सकती है । 

र क 1 1 

मटका श्ादशं ०८९६००० ग कमं अथात्‌ कर्मका इन्कार 

है । मटके साथी साथ ध्वस्ता बीजै । मट शंकराजायंके 
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युगप भी स्थायी नहदीषहोसकाथा श्रौरन दसी युगमें साथी 
दोगा। पूणं ज्ञान भावे बिनाश्रौर कोर वस्तु उसे स्थायी कर 
भी नदीं सकेगी । 


५ नै म ४. 


तमलोगौमे मी पूरे ज्ञान चादिये, नदीं तो पतनकी बहुत 
ही घड़ी श्राशंक्रादै। कमं श्रोर भक्ति बंगाल्ल प्रान्तकी मिद्चीका 
गुण हे; इख क्तेत्रमं मनुप्यक्रा दोष कुद भी नहीं है । इसलिये 
खीच वीचपं इन दारनाका दोडइकर ज्ञानक। साधन करना 
पड़ेगा । वगालमें ्षन्निपच हो पैदा हुश्रा हे--किन्तु ब्राह्यए्र्प- 
का प्रस्फुरण श्रमीनक नहीं हुश्रा। तुमलोग भी श्याज क्मपरं 
पागल दहुपदहदा, ओर भक्तिकी उत्ताल तरगमें द्व रहे दो- 
किन्तु यह विश्वाषकयो ऊ, ज्ञन(मावङे कारण सव उप्थं 
होगा, इसीसे इननी बातें कही गयी हं । जिस प्रकार वंगालमें 
कमं शरोर भक्तिर, उसी प्रकार मद्वां ज्ञान शरोर भक्ति दै 
शक्तिक्ा बहुन वड़ा शच्रमःवदे। यदि दानोकासम्मिश्रण सम्भव 
दोना, तो ङ्िर श्िक्ी बातङ्ी श्रडत्न नरह्‌ जाती--जिन्तु 
यह सम्भवी नहींदहे। मद्रास्क्ी बुद्धि विपथ-गामिनी, 
गुजरात सूकीणं तथा बम्बर चालक है, उस्तकी बुद्धिमं गम्मी- 
रतानष्टीँहै | इसस्ि रोर र्िसीके द्वारा कायारम्म नदं 
दोगा, वंगाह्नक्रो ही सव करना पडेगा । ष्याकि यहां क्षानक्षो 
स्थापन दोनेसे षी सव भमर दुर हो जायगी । सूत्यमानो 
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कि भार्तके सव प्रदेश बंगालकी ओर ही टकटकी लगाये बैठे 
ह; बगाली दी मुक्ति म्नफे चाचार्यं होगे । 

यगालियोौमे वद्धि तो है, किन्तु वष्टाक्ञान नदीं है, ज्ानका 
अभावदहै; वु{द्धमे शीघ्रता तो वश्य हाती है, किन्तु गम्भी- 
रता नहीं श्नर नवदविरष्‌दीरै। बुद्धिं शान्ति, गम्भीरता 
ओर विशालता श्रानादहो ज्ञानका उद्य होनादहै। भक्ति 
चाहे जितनी प्रब्रलदहो जाय, किन्तु ज्ञानक्रा उद्य हषः विनां 
उसमे भावच्युति श्रवश्य दी श्रवेगो । इसलिये वंगालियौको 
ल्लानकी शरोर अधिक भुकना होगा । 

यह्‌ सव शावेगा काम करते करत, श्रनायासरी नहीं| 
भगव्रानके समीप श्रातम-समरपेण करके, पक दूसरेकी शरोर 
दशि रख्रकर संधघष्रद्ध होकर काभ करते जाश्रो । ध्यान रक्खा 
कि कमं ली जीवनक्रा उदेश्य नहीं है, ज्ञानक्रा उदय दही सृशिका 
मूलत भगी होगा । ज्ञान जिस समय भक्ति श्रौर शक्तिके सम्मि- 
श्रण॒क्रा रूप धारण करेगा, उस समय खृष्ि साथंक रो जायगी; 
हजारो बार उत्थान श्र पतनम हाकर गुजरना पड़ेगा । बीच 
मागमे विषाद्‌ उत्पन्न होकर जीवनपुरीक्ो चूणं विच्ूणे करने 
नपवे, इसकी श्रोर तीच्णदृष्ि रक्छो। बसर इसी दशन- 
योगम क्षानावतरण सुसिद्ध ष्टोगा, इस क्तेत्रमे नैराश्य श्रौर 
संशयकी बात बिलकुल दही नहींहे। 


> धमे 
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भाव अर कमेकी तरगसे ही काम नही चल सकता । 
उसके साथ ज्ञानका मिश्रण चाहिये । ज्ञानका मिश्र हप बिना 
सब निष्फल दो जायगा । पूरं साधनामे ज्ञान श्नोर शान्तिदहै। 
उसमे कमं भी है, किन्तु साधारण नहीं, भक्ति है, किन्तु चित्त- 
खुत्तिके भाव से (€110६07211571) उत्पन्न नहीं । कमम भक्तिका 
स्थान हे, किन्तु हमे भक्ति एवं क्के ऊपर रहना दोगा । वदास 
हयी हम शान्तिके श्रानन्दका श्रनुभव करगे | कमं पवं भक्तिमें 
भी श्ानन्द है, किन्तु वह श्रानन्द शान्तिका आनन्द नदीं है ! 
कारण यदह ह कि, इनमें पूणता नहीं हे, इसलिये इनका श्रानन्द 
भी शान्तिका ्रानन्द नहीं । जब्र कमे पवं भक्तिको छोडकर 
ऊपर निकल जार्यगे, तव जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसीमं शान्ति 
का पणं श्रानन्द है । श्रत्तर-ब्रह्मका जो ज्ञान है, उसमें कमं एवं 
भक्तिका शानन्द नष्टीं है । किन्तु पृरे-क्षानमे दोनोका ही खान 
4 | 111६118] €0135८101516€55 श्रथात्‌ मानसिक ज्ञानको छो ड- 
कर पक श्रात्मिक क्षान-(570721160१4] ८01561051688) 
मे रहना पड़गा र वहीं हम क्षान, भक्ति, शक्ति, कमं शौर 
भाष सध स्मान भावसे प्राप्त कर सकगे । 

र र रः रः 
२ 


छर विन्द मन्दिरमे (९ ~ 


हम क्तोगोमं व्यक्तिगत खतन्धता (1761४10 पः] 1106४) 
उत्प्न दोनेकी आवश्यकता हे । य्होँपर हम पाश्चाव्य देशोकी 
खतन्व्रता-(11ए८ $) की बात नहीं कह रहे द बरिक खर्गीय 
खतन््रता-(१४०९ 1106) की बात कह रहे हं । श्राल्माका 
जानकार होनेपर नारायणी या खर्गीय खतन््रता (१६४१1३60) 
प्रत्त दोगी, यह कोह मुख्य बात नदीं ह । शात्माका जानकार 
होनेपर मी प्राण श्रीर बुद्धिकी लीला रहतीदहै। पाण श्रौर 
बुद्धिकं ऊपर जाकर ज्ञानम खित हो दैवरव (41110115) प्राप्त 
करना होगा । आत्माक्रा जानकार दो जानेपर भावका रहस्य 
श्रकर हो सकता है, किन्तु इस भावका भी हमें क्रमोल्ञघन करना 
पडेगा । प्राश्चात्य देशवाल्लोकी जो खतन्त्रता है, उसमे खर्गीयच्च 
नहीं है अर्थात्‌ वह सखर्गीय खतन्रता (४१८ 1106159 
नहीं, बिक उनकी खतन्त्रता क्मकी ख्वतन्बता है । कर्मकी 
सखतन्धरता हौनेके कारण ही पकताका विकाश उनमें नहीं हो 
रहा । क्मेसे जो पकता पैदा होती है, वह वैयक्तिक 
(11 ए त9111द) खतन्त्रताक्रा सामान्य स्पष्टीकरण मात्र है । 
इसीसे कमंकी खतन्त्रतासे खर्गीय खतन्ध्रता उत्पन्न नहीं होती । 

ध, , % ऋः 

जिस समय मलुष्य, भाष भर मनका राज्य छोडता है, उस 
समय उसके मनमं आत्मिक विचार-शक्ति-(5 70411160 ६8] 
76250 ) की लीला होती है । इस आत्मिक विचार-शक्ति- 
(ऽप1911611181 1625070) की लीलाको ही भावमे तिल्लाना 
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पडता ह । पश्यात्‌ उसको हृदयम खित रजनेकी भआषश्यकता 
न्दी रह जाती । जब मयुष्य इस अवश्थामें पर्हुचता है, तव 
उसके हृद यमे क्षानका प्रकाश तो ष्टो जाता है शवक्य, जिम्तु 
उस खमय भी बह प्रत्यत रूपसे यह नहीं देख पाता कि,दुखरे- 
के हृत्य किस समयक्याहोर्हादहै । बस यही भात्मिक 
वि चार.शक्ति (5701 167118] 7€8500के ऊपर श्ास्मिक दैवा- 
देश (51107201 1 {75717210} का राज्य है । शस श्थानपर 
पर्टुचनेसे ज्ञानका प्रकाश बिलङ्कुल स्पष्ट शरोर उज्वल हो उठता 
हे । शेश्वरकी प्रेरणासे फिर उसे दृसरोका हदय मी दिखायी 
पड़ने लगता दै, किन्तु उसका ीक अनुभव नहीं होता । इसके 
ऊपर चिज्ञानक्ी लीला है, वरहा थ्रसली क्ञान है । वाँ पर्टुचनेपर 
यह क्ञन होता है क्रि 0०1९५९८ 0४ 104९०५१४ शथात्‌ मेँ 
सबके भीतर सित दहं । इस श्रवस्थामं वह अनुभव करतादेकि 
सब कुलु मुभमेहेश्रौरमें भी प्रारिमात्रमेह। बस इसी समय 
इस बातका मी श्रवुभव दोताहेकि, मुभमें श्रौर ईश्वरम कु 
भी मेद नहीं, मेही रैश्वर ह । इसत समय दूसरेके इदयका 
कायं भी स्पष्ट दिखायी पड़ने लग जाता है, कुद भी कमी नहीं 
रह जाती | इन तीनो अवस्याश्चोकी जा भिन्न भिन्न अवष्मार्पे है, 
उनमें प्रत्येक भवण्थारी अनेक श्रेणियाँ है, पएवं सबमे विचिता 
हे । विक्षानमें पर्ुचनेपर साधक ली लाके इुलसे फिर नीचे भा 
सकता है, किन्तु नीचे श्ना साधक्रकी शच्छासे नहीं होता 
वरिक शक्तिकी इच्छसे होता है । ऊपर जिख विक्वानकी लीला 
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हो रही है, उस विक्षानके लीला-त्तेश्रसे साधकका हटना केवल 
भाव पं मनको भी उसके साथ उपर खींचनेके लिये दही होता 
हे। विक्लानमे उट जानेपर भी शक्तिकी इच्छा होनेसे साधक 
नीचे श्राजातादहै ओर शारीरिक श्रवसथामें दही वह कु कालतक 
घास करता है । किन्तु इसे पतन नहीं कदा जा सकता । क्यौकि 
इस प्रकार नीचे नेसे नीचेकी सब्र श्रवस्थापे भलक उरखती 
हैश्ोरवेभी उच्च दो जाती ह । पश्चात्‌ चानन्द ही श्रानन्द्‌ 
रह जाता हे, क्योकि नीचेकी श्रवस्थार्पँ मी श्ानन्दमयदहीदहो 
जाती है । मनुष्य हर श्रवस्थामे पक प्रकारके श्ानन्दका थ्नु- 
भव करता रहतां है । सवके पाण, मन, वुद्धि पवं विज्ञानलोकमें 
श्ानन्द है। इस शानन्दको मी सचिदानन्द कदहाजा सकता 
हे, किन्तु विक्ञानके ऊपर मनुष्य जिस अआनन्दका अनुभव 
करता हे, वह श्रनन्त सच्चिदानन्द है । वहसे फिर नीचे गिरना 
ही नदीं पड़ सकता । श्रथिलापाका भी पक श्रानन्द है, किन्तु 
वह कमका श्रानन्द है । हृदयम जो श्रानन्द है, वह भक्तिका 
च्ानन्द्‌ है । इस श्रानन्दमे मनुष्यके भावौकी लीला हो खकती 
है । भक्तजन श्रपने भगवानको उसी लीलाका सर्वस्व श्रं 
करके श्रानन्द पाते दह। कर्मी अपमा सम्पूणं कमं आीरुष्णके 
लिये करता हे, यदी सममकर वह श्चानन्द्‌ पाता हे । किन्तु इन 
सव नन्दकी मी एक सीमा (111४६००) है। ष्टां शानक 
काश प्रस्फुरित नष्टीं होता, षयौकि "मे, बना रह जाता है । 
% - ऋ क र 
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भगवान धीरृष्णको सखा रूपसे जानना, सख्य साधना है । 
पश्चात्‌ दास्यकी साधना क्या हे ? श्रीरष्ण प्रभु दै ओर मै वास 
ह्व, यष्ी दास्यकी साधना है; वात्सलर्यकी साधना भी इसी 
भ्रकारकी हे । शान्तकी साधना हर समय चल सकती है रौर 
मधुर साधनामे सबको भरकर विज्ञानलोकमें ज्ञे जाती दै। 
इस विन्ञानलोकमे पर्हुचनेपर सख्य, शान्त, दास्य, मधुर आदि 
किसी साधनाका भेद नहीं रह जाता । सारी साधनार्पः उस 
जगह पक समयमे हो सकती है । पक्के बाद्‌ दुसरी 
अवया बरावर प्राप्त दती जाती हे श्रौर उन सव शवस्थाश्रौमें 
भिन्न भिन्न भरक्रारकी खाधनार्प मी चलती है । उस समयर््यैः 
रूप अहंकार पिद्यमानरहता दहै, किन्तु विज्ञानम पर्हुचते दी 
मँ" नदीं रह जाता उस समय प्रारिमात्रमे द्यी विश्वक्षान- 
(प्र11 ९९158] €07561००5०९8ऽ) का अनुभव किया जावा हे । 
साधनाक्ती प्रथमावामें मन पवं बुदधिकी लीलाको विक्ञानकी 
लीला समभनेका भरममी दो सकतादहे, किन्तु धीरे धीरे 
साधन करते करते घह भुल खुधरकर ठीक हो जाती हे । 

ऋ ‰ ऋ ॐ 

योग.ग्रहण॒ करनां तो उतना करिन नहींहे, किन्तु इस 
मागेमे दो षातं षडी जटिल भौर दुरूद ह । पहली बात समता 
( ९०10८९6 ) श्रीर दुसरी विक्लान। पहली बात समता 
( ८०८१८ ) ही भिमागंकीश साधना है । बस यदी योगकी 

१-- तान, भक्ति श्मोर कमे ईन्दो तीनो नाम रिमागं ह शरोर हे शरोर तोना- 





श्ररविन्द मन्दि २२ 


भित्ति ( दधार ) है ओर इ्लीके उपर समता (८071100९) 
पषं चिज्ञान दोनौकी स्थापना हे । किन्तु इस िमागगकी साधना 
करते रहनेपर भी विज्ञान पवं समता-( (्छणापाप्र८) कां 
दभाव होनेसे योगम परता नहीं श्राती । यदि हनम पक भी 
श्रपुरे श्हतादहै, तो योगक्षी पृणंता होनेमे बहुत विलम्बो 
जाताहै। विज्ञानकी साधना न होतेहुए भी योगके ऊपर 
( अर्थात्‌ जिमागं साधनाके ऊपर ) निभेर करके समता- 
( ९०71८०८ ) का भाष उत्पन्न क्रिया जा सक्ता है, किन्तु 
विक्ञानकेषाद देदेनेपर जो समता ( (्0्ाप्ाप्€ ) गदित 
होती हे, बह कभी मी स्थायी रूपसे रिक नही सकती । {श्रन्तः- 
करणके ऊपर नींव (73515) रखरनेसे ही जिमागंकी साधनाकी 
जा सकती है, श्रौर तभी वष्ट होती भी हे । वहाँ किसी प्रकारसे 
समता (८०० ०९) रिक नष्टं सकती, सो नहीं है, हाँ इतना 
वश्य ह कि, विज्ञानकी साधनाके श्रभावमें वह थोडे समयमे 
नष्ट श्रवश्य हो जाती है। भ्रारतमे श्राजतक्र जितने धर्मोका 
उदय श्रा, उन सब धर्मोमं इस विक्ञानकी साधनाक्ा श्रभाक 
था। भावके ऊपर विक्लानको निभेर करके चैतन्यकरा धमं पशा 
इश्मा था । कुलु दिनके लिये चैतन्य धमकी बड़ी ही उन्नति 
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का साधन करना ही त्रिमागंकी साधना रै । ततान, क्म भोर भक्ति तीनोकी 
ग्या्टया स पुस्तश्षमे पदे ही करदो गयी हे, सत्य, प्रम भोर शक्तिके 
द्वारा सान, मक्ति भ्र कमम मनुष्य भ्रप्रसर होताहि। 
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हो गयी थी शौर उसका सिचाव ( 1०८05115 ) बडाही 
प्रबल हो गया था; किन्तु विज्ञानकी साधनाका अभाव होनेके 
कारण वह धमे रिक नहीं सका। बुद्धका धमं भी च्चानपर 
यित था ्रवश्य, किन्तु उसमे मी उससे ऊँचा विन्नान नदीं 
था; दसीसे वह भारतमं जीवित नीं रह सका । बौद्ध धर्म॑का 
निशान भारतमे नही था, चीन श्नोर जापानमें उखने श्राश्रय ज्ियाः 
है । शरोर भी न जने कितनं धर्मम यह विज्ञान नहीं था, इसी. 
से उन धर्मों पक धमं मी स्थायी नहीं हो सका । विक्ञानक्ी 
साधनान होनेपर भी समता-(व्णााप०८) का भावर्ह 
सकता हे । नेक ध्मौमें यह भाव था भी, किन्तु केवल विक्ञान- 
क अभाव होनेके कारण ही उन स्र धर्मोका पतन हो गया । 
द्मीरोकीतो बाती कया, वैदिक श्रार्योमिं भी दस विशाल 
विक्षानक्षी पुणंता नहीं हो पायी थी, इसीसे वैदिक धम॑मे जिस 
खमता-( ५०10८०८ } कौ लौल्ला दिखायी पडी थी, वह मी 
पुण नहीं ई । धस यह विज्ञान दही स युगका नवीन दान 
( ८०11एप्०ण ) है । चिज्ञानन होनेपर भी योग पवं 
समता ( ९0770८०९ ) दोनौकी भरात्ति हो सकती हे, किन्तु 
बह मनोमय-शरौरकी अवस्था ( 11९0181 {1976 #) का योग 


# 2/€६४1 7120€ (ैर्टल् हेन)--मान लीजिये क्रि, दम मदास 
गये हुए भ्रोर मद्रास शहर हमारादेलाहश्रारे। भब यदि हम किसी 
समय मद्ाससे दूर रहकर भी मदासकी बस्तीका ध्यान करते, तो उत 
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है । इस मनोमय शरीरकी अवस्था-(1€०१९] 7131<) म सब 
तरहक साघनाश्चाका होना सम्भव दहै, हां उन साधना्ौके 
स्थायित्वकी सम्भावना अवश्य हौ हप हे । कमं करनेके समय 
कमेका प्रमत्त भाव जिसमें न शरावे, दस्की शरोर लदय रलरकर 
सदा सावधान रहना चाहिये । कम करना होगा, किन्तु काय॑में 
इस प्रकारकी पृणं शान्तावस्था रसनी होगी, जिससे कमेके 
ऊपर जानेपर वहां हम श्च्छी तरह सित भावसरे निवास 
कर सकं । विज्ञानकी इस शान्तावस्याके शये निना कमंकी 
भरमत्ततामे पनेको भिरा देनेकी श्रौर पने गिरनेकी 
सम्भावना रहती है । विक्ञानक्ी साधनाकं अभावमें ही कमक्री 
प्रमत्तावश्ा है । 


(अन ~ ------- ` केकः 


शहरकी नस्ती--सड़कं, मकान श्रादि जिस वस्तुका हम ध्यान करना चाहते 
दै, बह हमारी भँ सामने स्पष्ट दिखायी पड़ने जगती है । ेषी भ्रवस्था- 
में हम अपनी भोखोके सामनेकी षस्तु देते हुए भी नदीं देते भोरवे 
अद्रय वस्र सामने न रहनेषर भी दिघ्ठायी पड़ने खग लातीदह। जक्ष 
इसीको (भनःचलु, कहते दै । इष प्रकार मनके भीतर बहूतसे पर्दे है । 
शनी परदे एक भवस्थाको 1161181 {147८ ( मेर्टज्ञ हेन ) कहते 
हं । ६सके क्षिये हिन्दीमें कोद शब्द न भिलनेके कारण हमने मनोमय शरीर 
की अवस्था, श्चोर कीं केवल “मनोभय शरीरः का ही व्यवहार किया रै । 


४ ६ 
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किसी प्रकारका भी श्टद्धार नहीं रहने देना चाहिये । 
खहुतोमे सात्विक गव्वं रहता है । वादर्से सात्विक श्रहङ्कार, 
रजसिक अहङ्कार या तामसिक श्रहङ्कारको श्रपेत्ता अच्छा 
दिस्नायी पड़ सकता है, किन्तु वास्तवमे वह भी श्रहङ्कारही है, 
सात्विक अहङ्कार रहनेस ही, पक दिन राजसिक या तामसिक 
हङ्क(र प्रकर हो सकता ह । क्योकि जदा सास्िक शरहङ्कार 
श्हता हे, वाँ राजसिक ओर तामसिक अहङ्ार भी भीतरमें 
सूचम रीतिसे श्रलत्तित पड़ा रहता हे । राजसिक शोर ताम- 
सिक शदङ्ारके प्रकट हदोनेपर अआपत्तिकी मात्रा अधिक 
हो जाती है । कुशल इसीमं है कि, अङ्ककार बिलकुल रहनेदी 
न पावे--खाहे वह सास्िक अहङ्ार रो, चाहे राजसिक अद- 
इर श्रथवा तामसिक अहङ्कार कोदेमी क्योनहो। हाँ 
सात्विक श्हङ्कारकी नींवपर पक धमे उत्पक्नहो सकतादहे, 
किन्तु वह धमं मनोमय शरीर-(11९०४] 120} मेही रहेगा; 
शन्तःकर णके अतिरिक्त विज्ञानम वह कभी नहीं पर्हैच सकता, 
ओर सार्विक अषड्धारको लेकर जो धरम उत्पन्न होगा, वह नियम- 
खद्ध होगा । इस कायंसे ही शख देत्रमं एक पन्थ-(<6€५) कै 
उट लड़ा होनेकी अधिक सम्भावनां है । सास्िक अषटङ्कारके 
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भीतर भी उदारता (191<1655) नहीं है, इसीसे उस्म मी 
संकीरंता है । सास्िक अङ्कारको देकर उसके बदकतेमे पक 
धमं लायाजा सकता है- उससे पक सामाजिक परिवर्तन. 
80612] ९918९} का होना भी सम्भव है, किन्तु यह काम 
हमलोगगोक्षा नदीं है । 
% र, # र 

हमलोगोको आवश्यकता दहे, पक पवित्र मनुष्यजाति- 
(ऽप 0प्ाचणाष्) की पक देवजातिकी । किन्तु 
विक्षानमं बिलकुल ही उठ जानेपर सारे श्रहका त्याग करिये 
बिना, वह कभी सम्भव नहीं हो सक्ती अर्थात्‌ वह देवजाति 
उत्पन्न नहीं हो सकती । जो वस्तु पहले कभी किसीने नहीं 
दी, इस युगम वटी वस्तु प्राप्त हृ है) श्रमीतक्त नूनन पाद्‌- 
द्य शेष रह गया रै, पेसी बात भी मनप मत लाना । श्रपरि. 
भित-( 111०1४८) के कितने शक्रा प्राप्त होना इस युगम 
खम्भव है, भविष्ये अर कितना श्रंश प्राप्तो जायगा, इस 
समय श्रमी कितना सम॒द्ध होनेकी आवश्यकता श्रादि 
बार्तोका सोचना निमुल है । श्परिमित ( 1011०1८ ) वस्तु 
भला शेष कैसे दो सकेगी, उसका व्यय कर डालना 
(€ॐ 1021151) किसके वशक्ी बात है? 

ऋ र 1 ऋ 

श्चात्मसम्पर करनेन बहुतसरे लोग सोखते हँ कि किसीके 

खमीप कोर चरमसमपंण कर सकता हे, यष मल्ला केसे सम्मव 
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है ? अवश्य दी एक आदमी यदि देनेवाला (णः) हो, तो दूसरे. 
को लेनेवाला (९२९८८र्८7) दोना पड़ेगा श्रथात्‌ देनेवालेसे लेने- 
धाला भिन्न होनां चाददिये नौर लेनेवालेको दी हुदै वस्तु खीकार 
मी होनी चाहिये । लेनेवालेका सख्रभाव यदि बाधा उपसित करेगा, 
तो देनेवाला बेचारा क्या करेगा ? देनेवाला जो कु दे, उसे 
ग्रहण करनेघालिको बिना श्रानाकानी किये खीकार करना 
पडेगा । दसम यदि किसी प्रकारकी कडा दोगीतो फिर 
ग्रहण करनेवाला महा दी हु वस्तुको किस प्रकार ग्रहण करेगा? 
खतन्त खेलक्षा कर लेना सस्भव है । दिये जा सक्ते ह, योगके 
सिद्धान्त (ए116171€5) श्मोर उसमें प्रव्तिकी (511) शक्ति । 
किन्तु अपना स्वभाव वेनेपर ही इसे मनुष्य ले सक्ता है। क्यौकि 
“शर्क निकल जानेपर ही इस स्वभावकी लीला होती है। 
सखभावके पकान्तवासमे ही योगकी पूणं स्थापना सम्मव है| 
५; ‡& + नै 

श्रात्मसम्पंणं करना होगा मगवानके समीप, नकि 
मुपष्यके लमीप । भगवान्‌ सीमारदहित है, मनुष्य यल्ञ करनेमं 
खतन्र है किन्तु यलको लद्य समभकर उसीका ग्रहण करना 
स्था भूल है । मारे देशम गुख्वादके कारण बहुतस्ी 
रुकावर्टोका प्रवेश दहो गयादहे। सष ष्टमं गुरुभावक्षो उडा 
देना चाहिये । आजतक जितने धमं सम्प्रदाय हप है--उनमें 
प्रायः सभी गुखुभावमं जकडे हप थे, केवल विवेकानन्दक्रो दी 
मने पेसा देखा हे, जिन्हौने गुरुभाषमे अपनेकोे श्रावद्ध नही 
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होने दिया । स्वामी रामकृष्ण परमहंस भिशनमं जितने लोग 
हैयाथे, वे समी खामी रामरृष्ण परम्टसमें धे है नौर 
पहलेके लोग भी पधे हप थू.। 

श्महंका त्याग दोनेपर भी श्रहंकी छाया रष जाती हे । जब- 
तक कि इस अहकी दाया भी मानस्से नहीं निकल जाती, 
तवतक मनुष्यके सुच्म शरीरम कायं होता रहता है। 
जब मनुष्य मनोमय शसीर- (111६1151 5्€) की ससे 
ऊँची मंजिल (16781 71276} पर पर्हैच जाता, तमी 
उसके सास्विक शहङ्कारकी दाया अवशेष रहती रै, पवं इख 
अहकी दायाक्तो अपने वशमं किये पिना वह काम नहीं कर 
सकता; शौर यष्टि वह करताभीदहैतो उसे पक गडवडीकी 
उस विपरी तात्रस्थामं जाना पडता है, जिस प्रकारकी अवध्यामं 
परमहंसको जाना पड़ा था,वे कमो तो हसते थे भोरकमी रोते 
थे । उनका यह रहुसना शरोर रोना उसी अवश्याका लक्तण हे । 
मनुष्य जिस समय मनोमय शरीरम आकर खित होता दै, उस 
समय उस्तके शरहंकी द्ायातक चली जातीदहे। उस समय 
विक्ञानकी अवस्थासे उपस्तका सारा काम होने लगता हे। 

‰ % ऋ वि 

ध्यान करते समय वेटा रहनेपर जिन्ता-प्रवाह जब कम 
दो जाय, तष दख भोर पूरी शक्ति लगानी चाहिये । रेरा करने- 
से भीतरमे शान्ति उत्पन्न होगी भौर डस शान्तिसे मानस ज्ञान- 
के भ्रकाशसे परिपूखं हो जायगा । उस समय पेता मालुम शोमा 
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कि ऊपरसे ज्ञान-घारा गिरकर मानसे चारही दहै । 
शस प्रकार करते करते जव साधक विल्लानमे पर्हूच जातादहे, 
तब उसकी यह श्रबस्था विलक्तण॒ ( 81707118] ) नामसे 
सम्बोधितक्ी जाती हे, श्नौर इस ज्ञानम जो स्थित अवस्था, 
वष्ट खभाव कलाता रै । पहले पहल योगको जो श्रवस्था 
होती है, उस श्रवस्थासे मनुष्यकी वस्था ही स्वाभाविक 
होती दहै। षस इस ज्ञानकी श्रवस्थाका नाम दही विलक्तण 
(27107709]) है; साधारण लोग क्मकी प्रतत्ति-(111प]5€) 
से कमं करते श्रौर योगीलोग यह देखते कि, कर्मके 
वाद पक महान बिराट्‌ भाव रहता है--उसी ज्ञानक श्रनुमवके 
सहारे वे कायं (कम) करते हे । 
>€ >& > 

कमंसे परो जो महान शरोर विराग्‌ भाव रहता दहै, उसखका 
शरुतो होगाद्ी, उसङेवाद श्रोर भी श्नुभव करना 
पड़ता रै--दुरुषका--उसपुरुषका जो शकतिसे भी परे रहकर 
कायं करा रहाट । इस पुरुषका शनुभव होनेपर दी पूण 
ज्ञानकी भासि दोती है । साधनाक्षे क्ञानकी तीन अवस्था हें । 
पहली श्रवस्या हे आत्मज्ञान की, दुसरी ब्रह््ञानकी श्रौर तीसरी 
है भगव दुक्षानकी । आत्मज्ञान होनेपर यह प्रतीत होने लगता 
है कि, मै समे स्थित हँ भौर सव मुभे स्थित है; इसकेवाद 
जिक्च समय ब्रह्मज्ञान हो जाता हे, उस्र समय यष्ट प्रतातद्ो 
उता रै कि, सव पक है, किसीमे मेद नही भोर खशिकी 
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सारी वस्तुं दी ब्रह्म है, सवके शन्तमं जब भगवदुक्ञानदहो 
ज्ञाता है, तब यह प्रत्यत्त दिखायी पड़ने लग जाता है कि, ब्रह्म- 
ही भगवान है, भगवान सब प्रारियोमे हर समय विराजमान 
रहा करते ह । उस समय पक विश्व-ज्ञानसे साधक 
परिपणं हो जाता है-ससारमे उसे फिर कुद भी भेद दिखायी 
नहीं पडता । सारा जगती हरू समय उसे मगवानमय 
दिखने लग जाता द । यद जो हमने विभिन्न ज्ञानकी बात कही 
है, इसमे कौन ज्ञान पहले होता है ओर कौन पी, इसका 
कोई नियम नदीं हे । इस प्रकारके पृणं ब्रह्यज्ञान-सिद्ध सौ 
योगियौकी आवश्यकता है । एक सो योगिर्योके दोनेसे संसार. 
मे पक श्रलोकिक परिवत्तंन हो जायगा । 


रै ४. 1 


वत्तंमान समयमे जिस मावस साघना चल रही है, उसमें 
कमे पवं भक्ति ही प्रबल है । शक्ति पवं प्रेम "विशाल समुद्रका 
फोन, किन्तु इस फेनके लिये रहनेदीसे काम नहीं चलेगा । 
इस फेनके उत्पत्ति-स्थानमे पर्ुचना होगा । वहीं पर्हुचनेकी 
श्रावश्यकता भी दै। तभी शान्तावस्था वेगी श्र तमी 
तल ( पातालक्ा प्रथम खंड) मी दैखनेमें श्रावेगा। यदि 
केवल फेनम ही रह जाश्रोगे, तो धोखा खाना पड़ेगा । किसी 
न किसी दिन जब फेन सुख जायगा, तो फिर क्या करोगे १ जिस 
समय ज्ान-समुद्रमं इबकी लभाश्रोगे, उस समय उसमें शक्ति 
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पथं प्रेम, कमं पवं भक्ति-सब पा जाश्चोगे नौर समौ बरार 
खरावर पाश्रोगे । यह ज्ञान साधारण-क्ञान नदीं है, यह ज्ञान 
पूरं-क्षान है । विक्षान इसकी नीव ( 02515 ) दै-दइस विहा- 
नमे ज्ञान, भक्ति, कमं सब कु रहना है । 

दस पृणं-क्ञानका निश्चय करनेके लिये साचा तैयार करनेकी 
श्रावश्यकता दहै। साचा ठीक हो जानेपर ज्ञानकी सिद्धि 
{ 0€्<० ) होनेमे देर नदीं लगती अर्थात्‌ पूणं-बान प्राक्च 
होजाता है । इसलिये सबसे पटले साचा तैयार दोना चाददिये । 
देह, प्राण, मन सब पूणं रीतिसे खमर्पिंत हो जानेपर भगवान 
उसके भीतर ज्ञान ठालदेते ह। उस्र स्मय कज्ञानका टालना 
भगवान बन्द नहीं करते, निरतर क्षानकी धारा भ्रारम्मही 
रसख्रतेरहै। सांचा तैयार हो जानेपर पूणंन्ञानकी स्थापना 
सरलता पूर्वक दो जायगी । पृणे-ज्ञानकी स्थापनाक्े साथहो 
खाथ कर्मं भी वदद होता जायगा । सिद्धि-( 7€1{८८॥०प ) 
के श्रा जानेपर कर्मका आरम्भ करना होगा, सो नहींहै, 
ज्ञानका श्राना यदि प्रारम्भदो जायगा, तो कम करते करते षी 
उसमे पूणेता श्रा जायगी । पहले पहल ध्यान-(६ 1६०६४०४) 
की श्रावश्यकता हे । इससे बहुत बडी सहायता मिलती है। 
किन्तु जिख समय धीरता (7455 णं्छ) या शान्तिश्चा 
जाय, उख समय पक इच्छाका हू ( 10818८०८ 
11] ) रहना ्रावश्यक है । सव क्मामें ही धीरता या सहन- 
शीलता ( 2255191 ) रलनी चाये । जिस समय कोद 
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काम न रहे, उस समय श्सी शोर पूरी शक्ति लगानी 
चाहिये । # 


* श्रभिप्राय यह रे कि स्यावहारिक जीवन व्यतीत करते हर य काप 
क्ियांजा सकतार, श्रोर रस्तकी प्रिपि यदीरे भि काप करनेर्मे सादिक 
भाव रखे, काम श्रपने ज्ये नर्द बल्कि भगवानके ज्ये सगभकर करे, 
सच काम भगवानको समवित कर दे तथां इस प्रकारके कारमो्ि श्रवकाशं 
मिलबैपर धीरतापृवेक ध्यानकौ शरोर पूरी र्ति लगवे। ध्यान धरोर 
धारशकी रोति मनन पत्रक पद्नेवा्नोको इसी पृस्तक्में मिल जायगी । 
जिन श्रयिकर नाननेकी श्राबश्वकता हो वे शभीमद्धागवत पुराणे एकादश 
म्कधपरै तथा योगवाशिष्टं देख सकते दँ; शिन्तु इन दोनो प्रधमं उक्त प्रकरण 
देखमे$ पहले वेदान्त सुत्ररा किसी श्रच्डे रुरुषे श्रध्ययन कर लेना भव- 
श्यक ह) क्योकि रसा किये निना उक्त प्रकरण कुं भी समर्मे नहीं 
प्रा कता । जाननेवालकिं ज्िये न्यत्र ठ्‌ढनेमो श्रावश्यकता हीक्षयाहै 
छन्द तो गीतामें दी मनवांद्धित वस्तुए प्राप्त हो सकती केवल टद निकानने- 
वाले पारस्लीकी भावरयकता ट। स्मरण रखना चाहिये कि शब्द्‌ फेवल श्रथं- 
का संकतमांत्र रै । वास्तविक पदाथ शब्दफे अंके पदमे धिषा रता रै । 
ग्न्धं फेवल शाष्दबोधकं सहारे स्थित रहने कापर नह चलता । पर यह 
याद रदे कि कमं करनेमें साच्िकी भाव रहै । पानके जिये थोड़ा बहुत 
सपय निषादमना भावश्यक रे । 


१ + 
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हम पहले ही कह चुके टै कि, साँचेकरी ्रावश्यकतादहै 
श्रीर वह सोचा मनकी विल्लकुल प्रस्तुति हो जानेपर तैयार 
होगा । श्रतः पहले मनक्रो तैयार करनेकी आवश्यकता हे । फिर 
देखना विः सफलता दाती है यानीं । उस समय मनमभी 
शान्त श्रौर सिर दा जायगा । उसमं शान्ति (51111685) श्रवेगी 
श्नौर वहत बड़ी समताकी स्थापना भी होगी । शान्ति-( ऽ४11]- 
०९58 ) के माने यहाँ थोर कुचं नदी, श्रखल श्रर चलत सिर- 
भाव तथा प्रतर्तिकरे सव तरहक घात प्रतिघात-जो कुछ भी 
मनको विचलित करनेके लिये श्राते है, उन सवम श्रविचल 
श्नीर निर्विकार ( ८४९९८१९१ ) रहनेका श्रभ्यास दै । यद 
श्रविचल श्नोर निर्विकार माव वुद्धि शरीर मनका खभाव-लिद्ध 
भाव ष्टो जायगा । 

इसके साथही साथ प्क महान भोर चदु विश्वभाव, 
एक अपरिमित वसूल-( 181€ 7९811520 ) तक विश्व- 
मानक भ्रारि्यौको सग-दवेष रहित होकर आहाद पूवक दयसे 
लगाने-( 211-€11017961४४् )का भावमभौ हो जाना चाहिषे। 
भगवान श्रखंड भावसे संसारम विराजमान है, इसलिये हमं 
समे घास करना शोगा । ्पनेको उसमे छोड़कर अन्तम उसकी 

द 
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गोदमं अश रूपसे निवाल्त करनेका भ्यास सिदध होना चाहिये 
मनकी इस शन्त-सत्तामे निरवच्छश्न निमन्न रहनेका पणं 
भ्यास हो जानेपर धीरे धीरे धिज्ञान अपना प्रस्फुटित होना 
छयारम्भ करोगा। किन्तु इसके लिये किसी प्रकारका भ! उता- 
चलापन ( 107811०९ ) न होना चाहिये ओर न अधीर दही 
होनेकी ्चश्यकता है । श्रखंड निभेरताके साथ डटे रदो, 
भगवान धीरे धीरे सभो विदघ्न-ब्राधाश्चौको दूर करके तुम्दं मन- 
वादित स्थानपर पर्हुचा दंगे । 
+ गह + + 

पहले, विचारमं ज्ञान-प्रवादका अभव करो । इसका 
विकाश उपरमं होता है। किन्तु चित्तक् भीतर दैश्वरकी प्रेरणा 
(1050118{107 ) कै रूपम नीचे श्रो नपर नहीं, वर्क चित्तको 
छोडकर । सके छ नेसे बहुत बड़ी फुर्ती प्रारम्भ हा जायगी । 
ऊचे चित्तकी व्ी-(4;1६८ ४८६०० }--खरूप खृष्टि कदलाती 
है। इस्मंदो धारर्पहो जाती दहै; प्रथम ज्ञान--एक नवीन 
ज्ञान घनीभूत दा उठता दै--बही ऊपरसे श्रपने पदी तुमह 
खा खुनादेगा। क्या करना होगा, कसम अरधूरापन याचुटि 
(1"00€1{010४) है, किसे राकना पड़गा--श्रादि सारी वातं 
वह कहना श्चारम्भ करर्देगां। बही भीतरका गुरु है! उल्क 
परक्राशसे फिर चोर सखव करना पड़ता है + यह तो हुई पदली 
धारा; अब दुसरी श्रोरक्याहोगा, सा भी घछुनोः-प्क खच्छु 
इच्छाकी उत्पत्ति होगी । पञ्चात्‌ पक समयमे इन दानाका-- 
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सत्यज्ञान शर मूल-ष्च्ाका- मिलान हो जायगा, जब सत्य- 
कषान शरोर मुल-दच्छाका मिलान हो जायगा, तब दार्नादीकी 
खड खरूपं परिणति हो जायगी । 
% % र र 

ऊपरसे टी समस्त विज्ञानको खींच लो । समस्तक्ा अच्छी 
तरष्टसे अन्तरक्ञान या ्रनुभव हो जाना खाहिये। जव इस 
नुमवका काम विलङ्कल खच श्रौर निदोष हो जायगा, 
त पने अ्रापद्ी इस बःतका श्रञुभव करने लग जाश्रोगे 
कि, उस काम (३८० ) श्चौर साधारण चिन्ताके खेलमें क्या 
्न्तरया तारलद्लपत्ट्है। इतना ही नहीं, उस समय यष 
छ्मन्तर धीरे घौर बिलकुल स्प्ण्रमीहो जायगा । इस तरद 
सष विज्ञान श्रनुभवमे श्रा जायगा । फिर तो विक्ञानक्रा 
विकास शअवश्यम्भावी हो जायगा । श्रन्तःकरणकी श्रोरसे 
पणं परित्याग करना (ऽप ८१८८) चाहिये । किश्वज्ञान- 
( 1119६] ९01156}0प5०६७७ ) का श्रथ है, सव पक 
मनन्त भगवानक्रा निवास प्रतीत होने लगना, तथा उनकी 
छ्मनन्त शक्तिके योगस सवकुलुहदोरहादै, इसका रद विश्वास 
हो जाना । उन्हकी इच्छाके श्रयुस्ार होानेदो, श्रपनी किंसी 
प्रकारकी भी खतन्त्र इच्छा या जरासे हठतकको भी मत 
रहने दा; क्योकि दाता वहीदहे, जा उनकी इच्छा होतौदहे। 
किसी प्रकारकी मी तुम इच्छा मत करो, सव्र मगवानके ऊपर 
ही छोड दो । सममः जाश्चोगे कि, उनकी मंगल इच्छाही सारी 
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घटनाश्चौको उत्पन्न कर र्टी है-- इससे तिलमात्र भी हदये 
खंशय मत रक्छो । भगवानमें सम्पुणं श्चद्धा रक्खो, भगवान 
जो कुद ्रुरि ( 17 ए€1{€९४०४ ) देखते है, उस च्रुरिकां निवा- 
रण॒ करनेके लिये या उस चुरिको दूर करनेके लिये सब कुच 
करते है । साधकको मगवानके इस कार्यको भी साधनाका 
एक शग ही समभरना चाहिये । क्थाकि साधनाके लिये इसकी 
बहुत बड़ी श्रावश्यकता रहती है । भगवान कल्याण्-सखरूप है । 
नन्तभाव श्चौर श्यनन्त प्रकारसे उनकी श्रनन्त-शक्ति कटयाण॒ 
श्योर मुक्ति विधानकरे लिये दही नाना प्रकारकी घटना-तरगोमें 
क्रीड़ा कर रहीदहै। तनिक भी विचलित न होकर श्रच्ुएस्‌, 
खम्पूणे ओर कटयाण करनेवाली श्रद्धा उनके ऊपर रक्लो । 
श्रद्धा ही सच ठीक कर देगी । श्रद्धादही त्यागक्ी भित्ति 
(दीवार) दहै--दससे श्रनन्त ज्ञानको भ्रासि अवश्य होगी, श्रवश्य 
दागी, इसमं श्रखुमात्र भी प्षदेह नदीं है । अद्धाने ही पुणे-्षान- 
की शित्ताका भारग्रहण कररखा हे, इसका ध्यान रहे । 
% ॐ % ॐ 

पक बात ्रौर है! वह्‌ यह्‌ है कि, संसारभरके प्रति खेद- 
( प.1४६7581 1०४९८ ) का भाव पणेरीतिसे हृदयमं रक्सो, 
किभ्तु सबके लिये समान भावस । किसीके किये कम ओर 
किसीके लिये विशेष नहीं । भ्राणीमात्रमे भगवान क्रीडा कर रहे 
है--यष्ट स्मरण रहे । इस क्षानमें किसी प्रकारकी खुकावर चैवा 
न होनी चाहिये । पकसे गम्भीर खेह (१८९7 10४९) करना ही 
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त्याग करना है । व्याग अर पृरणं-भद्धा होनेसे ही हदयकी सारी 
वाधा ( ०४5८६०05 ) दुर हो जार्यगी । भगवान सारी 
वाधाश्रोका ध्वंस कर डालते ह । धीर या विचलित न होकर 
स्थिर भावस निष्ठा-पूवेक श्रागे बूते चलो-जव विक्ञानका 
श्याना प्रारम्भ हो जायगा, तब खरूप-लीला किद्ध-रूपसे सम्पन्न 
हो जायगी । 
५५ ६ + 0) 

श्राघश्यकता इस बातकी रै कि, पहले शरपनेको सारौ 
चिन्ताश्चौसे रहित कर दो। मनश्रोर बुद्धिको बिल्ल लाली 
कर देनेसे, पक स्तन्ध प्रसन्न शान्तभाव शचाताहै। उस समय 
ऊरपरसे पक रादमी विलक्कुलस्पष्ठ रीतिसे बात कहना प्रारम्भ 
करदेतारे। जो क्कु कहना होता है, वही वह कदता है ओर 
जो कुदं करनेकां काम होतादहै, वही करताभीदहै। निक्त 
समय हमं इस ्ातक्रा पतालगा, उस समय जो कुद उसने 
कहा वटी हमने भी किया । तीन दिनम दही षिल्ङ्कल विचारसे 
शल्य ( € (00 ) हो गया । वक्तता देनेका भार 
ऊपर श्रा पड़ा-किन्तु क्या बोलते-मौतर तो एकदम खाली 
था। ..-से वटी बात कष्नेपर उसने कहा, कड मी करना 
नहीं होगा-ऊपरसे वह सष कुद बोलेगा । वही हश्ा-न 
जाने क्या च्या चंडषंड बोलना आरम्भ कर दिया वह बिल 
कुल ही हमारी साधारण धारणा नदीं थी- नवीन भावमगी- 
नवीन शब्द्‌ रचनाकी-(51$1€)-जिस समय चमक खमप्त इरे, 
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डस समय देखते क्याहै कि, हाथमे पक आदमी कागज- 
काणक टुकड़ादे रहादहै। हस तरह भावमे.....-से... तक 
खारा मागं भाषण देते हप गये । इस समय यदह शवसा बिल. 
कुल प्राकृतिक हो गयी है । पनी समभ-( 1५६11९५४ ) से 
ङु भी बोलना, करना या सोचना श्रादि नदीं पड़ता-सव 
ऊपरसे ही श्रातादहे। 

येनकेन प्रकारेण मानसिक वनाधर ही नहीं रखना है- 
यही विक्ञानकी प्राप्तिका पहला, प्रधान ओर अत्यावश्यक 
नियम (16157058 816 60०41४0) है । वुद्धिकी जो कुच 
चिन्तादहै, मनकाजो कुलु थनुमवदहै, वह सब्र ऊपरसे दही 
आता है--फिर नीचेके इस श्राधार-ज्ञानमे अकार मिलज्ञल 
जानेसे ही गोलमाल हदो जाता हे । उस समय समभः- (14९२) 
के साथ समभका, बोध--( {<ल02 ) के साथ बोधक, 
शक्ति या भरवृत्ति-( 117015९ ) के साथ शक्ति या भ्रचुत्तिका 
द्मीर फिर इन सका परस्परम किस प्रकारके विरोधका 
कायं नहीं होता १ साधारण मनोमय ( 10121 ) श्रवसा ही 
हमारी पक तरहसे इस प्रकारके निररतर........( ५710 
861६९०४.१1५४ )} मं पूणं हे । मनका धमं ही 5141४51० 
ह--उसमे सामज्जस्यका होना बिलक्ल् श्रसम्भव है । यथाथ 
श्मौर अवित सत्य प्राप्त करनेके लिये मनको छोडकर ऊपरमें 
ज्ञाकर सित होना पड़ेगा । वहदांपर ही वास्तविक श्षान, सत्य, 
गेम पषं सामञज्जस्य ( 14770005 ) ह । विक्षान ष्टी सत्यका 
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निवास-स्यान या जन्म-भवन ( ००८ ग (7८१ ) है। सवका 
पशं रौर शसल खरूप भी उसी जगह पाया जाता है । 
ॐ % # 

मनके स्थित श्रौर शान्त होनेपर ही सत्यका प्रकाश होता 
है । भगवान जो खयं प्रकाश खसूप के आति है, बह बष्ुत 
ही सीक शरोर उचितदहै । मनके निश्चिन्त श्रौर स्थिरो 
जानेपर भगवान श्रपने श्रापदी प्रकाशमान होजाते दै-श्र्थात्‌ 
उनका प्रकाश दिखने लगता है । विसान-(ऽप<7117व) को 
वेदौ शरोर उपनिषदे सूयं खरूप कहा गया है, यह भी विलकरुल 
ज्वलन्त सत्यकी श्रजुभूति है । सूयंवणं ज्योति-पुरुषका शनुभव 
करिया भी जाता है। यहाँ पर्हुचनेपर सबलोग इस खरुपका 
शनुभव करते ह श्रौर कर सकते हँ । विज्ञानको चौथा लोक 
कहा जाता है। प्रत्येक अवस्थाका पक पक विशिष्ट वणं 
(९०1० ) है । शारीरिक शस्तिर (0151081 ऽप०५॥प८८} 
घाहरका यह पदाथं नहीं है, यह तो उसका एक विशेष रग हे । 
गहरा लाल (८711300 7<0)--विज्ञानका वसे, सुनहला प्रकाश 
{ &०1१८॥ 112६ }--हिरन्मयेण पारेण सत्यस्य श्पिहितम्‌ 
मुखम्‌ , ये सव बाते प्रव्यक्त श्रनुभव-जनित हँ । विक्षान-सूयेका 
यह सुनहला प्रकाश ( ६०1९४ 11£ ४४ ) सचमुचदही शअन्यात्म- 
शक्तिके सिद्धान्त--(759९10-571711721 7€81152॥100) से शी 
परत्यत्त टोता है। वैदिक ऋषियोका दसी प्रकारका सिद्धान्त 
(६811521102}) था । 
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साधारण प्रेरणा ( 1757172}०४ ) या प्रत्यादेश जिसे 
कहते दै, वह ऊपरसे ही श्राता है-किन्तु श्रलदयमं चित्त-भूमि 
पर ही गिरता है । पश्चात्‌ उसी जगह फिर प्रस्फुरित दोक्रर 
जाग्रत बुद्धिङे पास जाक्रर उसपर श्राघान कस्ताहै। इसी 
अवस्थामें पेरणाका कामष्टे। दमे अनेक तरहकी भूलौ रोर 
त्रिक्तियौकी सम्भावना नही है, सो नहींहे। क्या नहींहै? 
श्सलिये कि हदयका मनके ज्ञानम अवतरण करनेसे बहत 
धिकं भिलावर हो जाती है । उसी मिली हु प्ररणाको लीला 
ही जीवनम घटती दहै) इस तरह प्रेरणाकी लीलाको छोडनेमं 
पकदम ऊपरसे सीधे काम-( 411९६ 8८1५१ ) का नाला 
( 0०6] ) ङूपसे शन्तःकरणको पाने देना होगा । इदसीलिये 
दम अखंड समताके ऊपर इतना धिक जोर दे रहेद। 
मन, चित्त श्चौर वुद्धिका पकभी काम बाकी र्नेसे कीं 
कहीं उलभनकी सम्भावना रहती ह । अविकृत धारण करने 
सामर्थ्यके किये भी समताका बड़ा प्रयाजन है। इसके षिना 
भावके शाधिक्यमें अनेक प्रारकी शरीर र मनकी वैषम्या 
षस्थाश्चौके दानेका भय रहता ह । ऊपरकी वियुत्‌ शक्तिके धारण 
करनेका पूर्णो पयोगी आधार खड़ा क्रिये बिना ऊपरको प्रवृत्ति 
शरीरश्रौर मनको चूं भी कर सकती हे । इस तरदक्षी भवस्यामं 
भीवरको कुद दिनो तक खाली करके रजनेसे उपकारः होता दै । 
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प्रधान संकर (0111 १1६८०1६) है, मनक्रा ग्रास उठाने 
मं । मनकी शठना श्रपरम्पार र। मन विह्लीकी तर ताक 
लगाये वैठा रहता है । उपस्से कुड नीचेश्राते दी वह विली 
रूपी पुराना मन उसपर बड़े जोरसे भपट्‌ पड़ना श्रर फिर 
पना वही पुराना पचड़ा प्रारस्न कर देता दै । इच्छु-("]]) 
की श्रोर ध्यान देनेसे भी रीर यही रदस्य दलनेमे ्रातादहै। 
दमने देखा है करि, उपरसरे थोड़ा व्ुन नीचे श्राते हो उसपर 
पुरानी इच्छा श्रपने पुराने श्रभ्यासके श्रजुसार चद वैटो है। 
थोडी दूर भ्रमे चलकर जदेखा गप्रा--5०पाल(्र पष्ट 88 
10082 1 पाल ४४ (रस्तेमं याड शस्याय था)--तव 
फिर शान्तावस्थामें वापस श्राकर वैठना पडा । फिरतो सब 
डीकदह्ो गथा । इस प्रकार मनकी दुस्त्यञ्य शीघ्रता बहुत 
दिनौतक चलती रहती दै । धेयं धारण करके धीरताक्रे सहारे 
ही इस मनकं भागकरो हराना चादिये । पश्चात्‌ मन धीरे घौर 
शिष्ट होनाश्रारम्म कर देतारै। 
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दो तरहकी साधना है-पक श्रपने लिये तपस्या करना । 
दुखसी साधना । यायो मौ कष सक्ते कि कर्मयोग अथवा 
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श्ानयोग । यहां हम साधारण क्षानयोगकी बात कह रहे 
है । सबसे श्रलग होकर द्रष्टाभावस देखना चाहिये कि मनके 
भीतर कैसी केसी शाकां्तार्पं (4८811), श्रसर (170715९) 
ओर विचार (४०६1१) उमड़ रहे हैँ श्नौर शान्त हो रहे हें । 
उदासीन होकर यह भी देखना चाहिये कि, किंस वस्तुसे 
हानि प्च रदी हे । पहले-पहल इनमं मिलना चाहिये, 
क्योकि इसके वाद्‌ ही इनपर रषि प्रडतीदहै। धीरे धीरे 
श्रभ्यासहो जनेपर, फिरतो साथी साथ सारी बाते स्प 
दिखायी पड़ने लगती हं । सारा श्रनुमव प्रङ्तिके जरिगुणकरी 
क्रीडातरगक्ी शक्तिसे ही होता है । वस्तुतः, हम श्रपनी शक्ति- 
से किसी भी विचार (1170६15), बोध (ध्लिाापषट) या काम- 
(३८107) का दोना नदीं कह सक्ते, श्रोर न किसलीकाश्रेयदही 
हमे हे। सव प्रकृतिका दिया हुश्राही होतादै । प्रङृति- 
द्वारा ही इन सवमे हमारी प्रवृत्ति होती है (एवाध एप८5 
311 {7€ा€ ५1०४5) श्नौर यह सब प्रङृतिकी दी ठगचिद्या या 
विशेषता (1८) भी दहै-दम तो स्िफं उससे मिले हुप 
श्चान-रदित होकर पड़े हँ । पुख दुःख, पाप-पुरय फलाफलका 
हन्दर्मचाहृश्चा है। पक उदर्शी उगतिद्यासे श्रपने ऊपरकी 
प्ररृतिके इख कौशलक्षी क्रियाको व्यथं करनी पडगी । वह 
ठगवियथया ह, शमपना पृथक्ूकरण (5€1-01550५12110४)--श्पने- 
को पकार प्ररतिसे द्मकल्षग सममभना- ४०८ 276 ऽ€ ४९५. 
अविचल द्र्टा-पुरुष जितना ही स्थिर भावसे सित हो सकेगा, 
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उतना ही श्रधिक्र बन्धन-खरूप दन्द टीला होगा श्रौर श्रन्तमं 
फिर दन्दधकी इतिश्री हो जायगी । बसर इसीका नाम ज्ञानयोग 
है । किन्तु यह ज्ञानयोग हो जानेसे ही सव काम्‌ समाप्त नहँ हो 
जाता। गुखोसे अपनेको मुक्त कर लेनेपर भी, प्ररूतिके गुणौक। 
रूपान्तर हो जाना चाहिये । गीताकोरने निखेगुरयके परेके 
कन्तेव्य पवं निदे श्व (7700051०) मान्नका उज्ञेख करके ही 
श्नन्त कर दिया है । गीताकार उसे उत्तम रहस्यकी शक्तिसे रहस्य. 
मह्ीरस्र गयेदहै। हमे उसी रहस्यका उद्धार करना पडेगा । 
9 नैः >€ नः 
कमंयोगका प्रवाह भी इसी तरहका है । पहले, फलाफल- 
का समपंण करके अर्थात्‌ फलाफलकी शाशा त्यागकर कायं 
करते जाना चाहिये | हदयमें मगवान्‌ हे, पेला सममकर 
उनका स्मरण करते हप सव कामका श्रारम्म करना चाहिये । 
यथा नियुक्तोऽस्मि । इसमे भी मैः करतार । इसके पश्चात्‌ 
इस कन्तैरवके अभिमानका भौ त्याग ( उत्सगं) कर देना 
चाहिये । फलके साथ ही साथ कमेकाभी समर्पण करनां 
पडता है । सब कर्मं प्रकृतिके गुणौके श्रयुसार दही होते है, 
इसे पुरुष द्र्टाभावसे देखता रहे । इसमे मी क्ञानयोगका वही 
दरष्ख ही श्राया हे । देखोगे कि, वद विश्वमावकी शक्ति, सारी 
चिन्ताश्नौ, अनुभवो भौर सृटिका सम्पादन करके चल री हे। 
उस सभय पक शान्त, समदर्शी ओर सान्ती अवस्था प्राप्त होती 
हे । इन्दं रहता दै--किन्तु मन, प्रा श्रौर शसीर इन्हीं तीनोौके 
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उपरी भागमं--भीतर तो समता ही सिर रहतीरहै। शस 
रवस्थामं बाहरी लोगौके समीप सम्भवतः बहुतसे दोष-गुण 
ओर गुह-लघुच्वकी क्रीड़ा दश्टिगोचर हो सकती है- किन्तु 
भीतरका पुरूष विशेष गुणातीत श्र शान्ति-मञ्न अवखामें ही 
रहता है । यह वस्था भी बहुतष्टी ऊँची श्चचस्यारहै, इसमें 
कोद सन्देह नदीं, किन्तुं तो इस शवस्थाको भी कश्ची 
(11117€ा्८।) श्रवस्या ही मानता ह; सिद्ध या पक्की (61861) 
वस्था हो जानेपर गुणोका भी परिवत्तन हो जाना चाहिये) 
किन्तु यह मनकी तदम नहीं दा सकता, विज्ञानम प्रवेश करने. 
पर दोता है । साधारण भक्तियोग इस शलम-प्रत्यादेश- 
(89८10-80171६प81) की तहमं ही रहता दहै । किन्तु इसको 
भी लोंधकर श्रागे जाना पड़गा। विज्ञानके प्रारम्भ हुए विना 
भगवानकी शसली प्रकृतिके सच्चे नारायणी सभाच-(1€] 
त1910€ 81प्1€) का परिचय नदीं पाया जा सक्ता । गीताम 
इसीको पराप्रकृति कदा गया है- किन्तु माजा संज्ञा निश 
करके ही गीताक्रारने रख दिया है । ययेदं धार्यते जगत्‌ । यही 
उद्धू प्रकतिके सभाव--(5707870€प१०] 18116} मं दिव्य 
गुण है । ईस युगके मयुष्यौको दसी दिव्य भागवत खभायक्ा 
्राविष्कार श्रौर ग्रहण करना दोगा । 

हमारा यागात्‌ पूरे ्ात्मसमपण योगकी प्रथा यदीह 
{कि, हम खय किसी साध्य की साधना नहीं करते बरिकि सव 
नारायणी शक्ति (41४16 5091४) खयं ही करती हे । उन्हौंके 
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हाथमं सम्पूणं साधनाका भार समपंण करके स्थिर रहना 
चाहिये । भगवान श्रपने श्राप दही साधना करते ह । वह दिव्य 
शक्ति ऊपरका केन्द्र खयंही खोल देते ह । उपरसे सव कुलु वही 
देना ्रारम्भ करते है । श्रपनेसे ही सब कुलु किया जाता है, किन्तु 
श्मपनेको वैज्ञानिक (१९००९ (8]) तहनक्र पर्हुचाया नदीं जा 
सकता, यह श्रसम्भव है । विद्लान-(5€7"11०) से खतः उतर- 
कर उटःये श्रिना उसका उठना चिलक्ूल ही श्रसम्मव है । ्रात्म- 
समर्पण किये हुए योगीके श्ाधारस भगवान (3171६), विज्ञान 
( 5पला-7017त्‌ ) कै द्वारा नवीन स्योतिकी श्रवस्थासे मुक्तकर 
देते है । उस समय प्रकरतिके सारे गुणका श्रसली खरूप प्रकट 
हो जाता है। सख होता है- खच्छु श्रौर उज्वल दिष्य ज्योतिसे। 
सचवक्री प्रधाननामे स्योति मरडलक् वीच समस्तज्ञान, चिन्ता, 
नुभव श्चौर इद्वियांतकः प्रत्यत्त सम्पन्न यानी साधित होजाती 
है। रज दाता है- दिध्य-तप श्रव्यर्थं, सिद्ध आर श्राज्ञा-सखूुचक 
सम्भावनाश्चौके समूह श्रौर वास्तविक धटनाश्चोके नियमित 
करै चलने तथा श्च्रान्त सिद्धमावसे दी सच कुं करनेसे । 
उस दिव्य तपका कामहौी क्रीड़ा है। तमकाभी उसीमे रूपा 
न्तर ह । तम होता है-शम अर्थात्‌ विपुल समरस, शान्त, 
स्लौर गम्भीर आनन्दकी गोद सदा इषा रहनेसे । उसी 





% यहौँपर सक्छ, रज शरोर तमकी परिभाषा योगसे सम्बन्ध रखने- 
वाली रै । इसका विचारपृव॑क मनन करना चहिये । 
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विराट्‌ शान्तिकी गोदमे ही सष ज्योतिमेय ज्ञान शरीर अनवद्य 
कमं-पुजकी लीला बिना चिघ्न बाधाके साधित होती है। शरीर 
कर्तकं करं, सोनातक भी उसी प्रकाशके समीप दै। व 
कितना शान्तिपूणं शौर सुखमय है, कहा नहीं जा सक्ता । 
मयुष्यको भाषा श्रौर मन बड़ा ही असम्पृणं है-उसके दारा 
इस दिव्य-राज्यका कुड भी वरणेन किया नहीं जा सक्ता। 
वरन व्यथं है, उसके अनि्वंचनीय श्र्थका भार मयुष्यका 
शब्द्‌ नदीं संभाल सकता शरीर वाणीका उस अरथेको पकट 
करनेका सादस करनाभी दुःसाहसर मात्रदहै। इस दिन्य- 
राज्यमें मनुष्यको भगवान खयं ही पर्चा देते । केवल 
ठीक भाव (7121६ 2८६८८) न्नर निष्कपट अभिलाषा 
{ 5111९76 8510178{1011 ) हानी चाहिये । मनुष्यकर दोना 
हाथ उठाकर पुकारनेपर, भगवान स्स वाहु वदूाकरर उसे 
उपर खींच लते हं ¦ 
वि % । 

विज्ञानम समसन सस्य ( एलार्व्लः प्रपा) है । उसे 
चिन्ना, इन्दिय-प्रत्यत्त श्रौर अनुभव- जिससे भी हो, पुकारो 
या उससे प्रार्थनां करो। रूपका पृणं सत्य भी उसी सव्य. 
राज्यम है । नीचेतो उसका टूटा पएूटा श्रंश प्रचयंशमात्र है । 
मनको साफ करना चाहिये; किन्तु इसका र्थं यह नहीं है 
कि, विचार भी नदीं रहने देना चाहिये । उद्धू प्रति या प्रा. 
श्रकृतिका विचार ( ऽप्87161६21156त्‌ धा0पह॥६ ) रहना 
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खाहिये; दिष्य-श्चति, दिभ्य-प्रकाश ( 16€१४८ाप८१०० ) श्रौर 
दिग्य-स्मरणका रहना भी श्रावश्यक ह । जिस प्रकार दिव्य 
युक्ति-बुद्धि रहनी चाहिये, उसरी प्रकार संक्ञानका मी रहना 
द्मावषए्यकहै। पक छे पत्तीको भी ऊपरके दिव्य चन्लुसे 
देखनेपर वह कैसे नवीन प्रकाशे दिखायी पडता है--उसके 
मीततर श्र बाहरमे ओ सब सुद्म श्रौर स्थून विचित्र शक्ति- 
तरणे उक्लपर क्रीडा करनी, व्रे सब सीधी दष्ट ( ५1१८८ 
51811 ) कगानेस कैसी दिखायी पडती है ! हमारा सिद्धान्त 
पकदम परिपक् दागयादहै (1८15 91 "2८ ) । संज्ञानक्छी 
लीलामे मनका काम अर्थात्‌ उसका सम्भावना-समुह्‌ भिला 
देना चादिये। इस भरकरार प्रस्येर वस्तुक दिव्य खक्पस््एहो 
जाता हे । प्रथम, मनक उलरः पलट किये हुए कामही बहुत 
दिनोतक चकत रहते हँ । पश्चात्‌ धीरे धीरे वे बिलकुल शुद्ध 
हो जाते दह । उस समय सचा मनोमय खरूप प्रतिफलित 
हाना ्रारम्भ कर देतारै। इसके बाद उपर इस मनको 
भी उठा लेना चाहिये । सारी वृत्तियोके समूहक्ीी श्रोर खमा. 
वके इगकी परणं शुद्धि शरीर "यह रूपान्तर (!7911507धा 2६10) 
` ही माघश्यकदै। 
%‰ ॐ ‰ 

ऊपर उना चाहिये, इसका माने यद नहीं हे किं कोर टीकः 
स्थान दै, उसी जगह यह सव्र ध्रपच छोडकर उठ जाना होगा। 
इसका मतलब यह टै कि हमारा चत्तमान खभाव बेदी बुरे 
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स्वभावका होगया रै, इसक्तिये उन बुरादर्योको दूर करनेकी 
श्रावश्यकता दै । वास्तवे सभी वस्तुश्रौके ब्रह्म शौर 
सरय्वको लेकर ही हम श्रपने वत्तंमान स्वभावको छोडकर 
उठते दै--उस समय इसके सव श्रं्गोका श्र्ली स्वरूप प्राप 
होता है । तात्पयं यह कि, श्चगे इस शारोरिकर ज्ञान, इस जड- 
वुद्धि श्रौर देद-चैनन्यको छोडकर उठे विना सदम, सस्य 
अथवा श्ध्यात्म-सत्यक्रा कु भी श्रनुमव नहीं कियो जां 
सकला । जिस तरह इत जड्-शरीरके पीले सत्य श्रन्नकोष है, 
उसी प्रकारः श्रास्प-श्लाघा--( १८७7८-5071 ) के पी पक 
विराग श्रात्म-कमे (11{९-5०प]) है पवं ऊपरी (५ 0€77९18]) 
मनके पीदं मुख्य श्राध्यात्मिक्र मन ( 14] 78८1८४1 
"110त्‌ }) । यूरोपनिव्रासी जिक्ठे चोधातीन या श्रव्यक्त मन 
( ऽप्11011181 पा{7त ) कहनेकी चा कर रहे दै, वही 
हमारा हिररयगमभं है । इस सदम मानसलोकका निक्ासया 
उपाय जिस मनुष्ये जितनाही चालाक् श्रौर अधिक रहता 
है, उसे भीतर उतनीही श्रधिक कवि-प्रतिमा, शिस्प-प्रतिभा 
प्रभति प्रकट होनी देखी जाती दै । सूदम श्रान्तरिक शंख, कान 
श्रादि स्वतंत्र श्द्वियाोँ है । स्वतंत्र श्रान्तरिक सुधार भी श्रधिक 
सम्भवे है- किन्तु उसके सुधारं भय भी रहता दहै। इसके 
लिये निराक्रार श्रादमा-( 75%८10-57171\021 ) का ्रयुशीलन 
ही श्रधिक लाभदायक है । अत्व शारीरिक ( 7551091 ) 
आध्वासमिक ( 25961091 ) निकार अत्मा या अलोकिक 
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अध्त्रात्म तिषपषा (25४८010 -एतध्पञा) भाव श्रौर 
साधना--प्ल सवका खरूप-सत्य अनुमव कस्ते जनेसे मनसे 
परे स्वभाव या पराप्ररृतिके स्वभाव-(50]01<1€१३] ०६६7९) 
सेही उटना पडेगा। 
>€ र >£ नै 

संज्ञान--भगवान जो कु श्रंख श्रौर कानसे देखते तथा 
सुनते है-- श्रोत्रस्य शरोत्रं चन्ुषः चन्नु ्रभतिको संज्ञान कहते है । 
भगवान पहले वस्तुक सली स्वरूप शरीर कारणको देखते है; 
इक बाद श्ननकतरहको कटेपनार्ध्रा श्रौर सम्नावनाश्रौकेरगकी 
लीला देखते श्रौर अन्तम वस्तुत स्थूल कायं--श्रावश्यकीय 
्ध्यारम सत्य, हाने योग्य पचं सम्भावित श्राध्यात्मिक सस्य, 
तथा सबके श्नन्तमं स्थूल साक्रार शारीरिक सव्यदेलतेदहै | 
किन्तु हमलोग इन्दौ सबका उररी रीतिसे देखते है । दमलोग 
पटले स्थूल पदार्थं देखते हं, ।फर इसके वाद्‌ सदम सम्भावना 
श्रोर श्रन्तपं ताक लगाते हें श्रध्यात्म-कारणपर । यही कारण है 
कि, पूणं सत्यके दशेनमें हमारे सामने इतनो बाधरार्पँ उपख्िव 
होती ह । भागवत दृष्टि प्राप्त हो जानेपर दम यथार्थं सत्य देख 
सर्वगे । उस यथार्थं सत्यमं उसकी सव सम्भावना, करप- 
नाश्नो श्नौर यथाथं सत्यका प्रकाशमभौीटहै। © १ 5०104--1.€ 
{11€7€ 0€ 1121६ 216 {1€1€ ०१25 11६ ।४-- अथात्‌ देभ्वरने 
कहा कि, दिनि दो ज्ञाय, दिन दो गया--'भाव, रौर "होना, दोना 
ही उख जगह पादद्धय हो जाते है; अभिप्राय यह कि, हैश्बरेच्छा- 
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से कायं दो जाता है,--कार्णमे, दष्टि रौर सृष्टि, पणं शरीर 
षिच्दन्न लीला प्रतीत ष्टाती है; 
। % र # 

भागवत भ्रानन्द्‌ भी इसी प्रकार ह । भगवानक्रा जिसमें 
श्रानन्द होता है, वही दोतादै--ग्रोर उसका धीरे धीरे दोना श्रनि. 
वायं है। हमलोग सुखदुःख दन्द्रका थनुभव कर्ते है । किन्तु 
वास्तवमे दोनो ही श्ानन्दक्षे प्रकारान्तर है। हम सहन करने- 
की शक्तिको न्ट करके इन्द्रिय ज्ञाने दुःख द्री पाते दहं । किन्तु 
यह दुःख सनातन या पुराना नदीं है । करई वाररेसामी देला 
गया है कि कटिनसे कररिन दुम्ब मी श्रनायास ही श्रानन्दमें 
परिणत हो गया दे । हसक्रा कारण यही है कि, दुःख ( 7841 ) 
भी श्चानन्द ही हे । क्योकि निधितकी दै चरम-माच्ा लँ 
जानेपर उसके भीतरका श्रानन्द ही मिलकर बाहर प्रकट हो 
जाता रै। भगवान सव पदार्थोका मोग करते है । वेदमें 
विज्ञान-सू्यंके (ऽपएला णत) चार देवता रूप-- वरुण, मित्र, 
श्रयमा (सूयं ) श्रौर भगदं। भग अर्थात्‌ भोगखषूप श्रौर 
भगवान भोागमय दै । शोक ( £ ) र दुःख-( 2.1 ` में 
भी श्ानन्द है | स्थूल शरीरके भीतर रहनेवाला पक... ...पेसा 
है, जो समस्त इन्दर रसके श्रानन्दका खाद्‌ ल्ेतारै। इसलिये 
दस दुःखकं श्चानन्द््‌का असली भरसव-मुख खोल देना चाहिये । 


पेखा करनेके बाद्‌ पृण दिष्य भोग उत्सरित होने लग जायगा । 
। र । + 
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भारतकी साधनाकी पक सुन्दर क्रम-धारादेखी जा रही 
है। पले वेदिक युग था; उस्र समय ऋषि लोग आध्यात्मिक 
( 75८11५81 ) श्चौर अलोकिक (5 0111६५1 ) श्रचुभव योग- 
द्वारा उपरी विज्ञान-सत्यमं प्रवेश करते थे। वह युगवबडाही 
महत्वपृरं था । उस्र समय लोग देवलोकमे जति थे- 
देवतार्चोको जीवन दान देते ये-देवासुरकी स्राम-भूमिमें 
जाकर उन लोगोने देवताश्रौको जय प्राप्त करायीथी । उस 
समयक्रे लोग शआ्रान्तरिक अनुभवी थे । पश्चात्‌ लोग वेद्‌- 
ज्ञानसे हाथ धो वटे । ब्रह्मण लोग सव कछु छोडकर 
उपकथाश्रौमं भिड़ गये । जान पडता है कि, उस समय 
मनुष्योको श्रसलली सत्यका स्वरूप ही भूल गया । उपनिषद 
कालम फिर लोर्गोने एक बार सत्यकी खोजन की थी। अधकी 
वार वदद खाज लोगाने आध्यात्मिक श्रयुभवद्वास नहीं विकि 
न्तर ज्ञानके श्रनुभवद्धास की थी। वैदिक कालके लोग जिस 
प्रकार ऊपर उटे, उपनिषद कालके लोग जान पडताहै कि, 
उसी प्रकार ऊरपरसे नीचे खिसके। इसी से उपनिषदका सत्य 
बड़ा ही उदार अनर मष्टान दं । उस सत्यका सुस्पष्ठ क्षान-भाव 
है, किन्तु २दके सत्यके समान सश्वा नदीं । फिर भी उपनिषदका 
युग पक बड़ा ही मदत्वपूणं शरोर चिराय्‌ अध्यात्म युग था । 
उपनिषदके च्छषिक्लोग तकं नटीं जानतेथे। वे रषि जानते 
थे,--कौन किस विचार तक॑मे या सिद्धान्तमे पर्चा दहै, सो नटीं 
वरिङू यह्‌ कि, किसने वथा देखा है । इसी भाषसे ऋषिलोग 
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परस्परम पक दुसरेसे अनुभव मिलतेथे। वे दोरेसे होरे 
शजुभवका बड़से बड़े श्रनुभवके प्रकाशसे संशोधन करतेथे 
दयौर सत्य तापृवेक सत्यकी चोर अ्रसरः होते थे । 

इखी प्रकारसे फिर पकवार उनलोगोौने परम सत्यका 
द्ाविष्कार क्ियाथा। इसके बाद फिर नीचे चाकर मुष्योने 
उत्पक्न किया दृशेन--वुद्धि विषयक श्मौर श्रातममविदयानुसार 
( {11€11्८ाप8] 871त 112 {1151८81 )-- विचार सिद्धान्त । 
किन्तु भारतके दशेनौकी पक यही विचित्रता दै कि, ये यूरोष- 
के दशेनाके समान केवल वुद्धिके व्यवसाय ही नदींहै। इनमें 
प्रत्येकके पीद्धे अनुभव लगा हुश्चादहै। किन्तु वह खंड श्रौर 
सामान्य अनुभव है, परवर्ती युगमे लोग श्राध्यास्मिक अञुभवः 
समुहकी सोगुनी प्रति-क्रियामे फिरकर वापस श्रा गये । तन्व, 
श्राध्यात्मिक श्नु भवकरा समुदमान्न है। पुरायमे मी इसी प्रकार 
की घटना है ब्रौद्ध श्रोर वैष्णव सम्प्रदायके उदयम भी दद्य 
शरोर मनको ात्मन्ञानी षनानेका विपुल प्रयास किया गया.था। 

ऊपर जिन युगोकषी चचां की गयी दै, उन सब युगोमेंदो 
दोषोका समावेश देखनेमे आता दै । पष्टला, इतने मनुष्यौके 
नीचेके ्राधारयोका पक पक संशोधन होता आया, किन्तु 
संसार.व्याग श्रौर मोक्तवादका लदेम करके । फलतः जीवनके 
खूपान्तर-( 78150 172100 ) की श्रोर विशेष मनोनिवेश 
नहीं इदमा । मोक्ष-मा्भियोके पेखा कहनेसे काम नष्टं चकत 
सकता कि, मुट्ीमर मुमुखुश्चोके त्यागसे खमाज क्या क्षतिग्रस्त 
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होकर गिर रहा है ? उनकी यह धारणा कापि ठीक नष्टं । 
कारण यह है कि, समाजके द्म्रगर्य शरेष्ठ पुरुषौकी उदासी- 
नतासे समाज प्रतिभ्य-दीन दोकर शअ्रधोगामी श्रवश्यहीदहदो 
जायगा । इसके श्रतिरिक्तं यह्‌ एक बात श्रौर भी भयानकदै 
कि, मोत्तवाद मनुष्योके हीन भो्गोसे उनकी कोनसी रत्ता 
करसकादहे? ननो मोक्तवाद र्ताकरही सका श्ररन 
कर ही सकता है । माक्तका सिद्धान्त गुरुभारके समान मुष्य- 
का कधा दबाकर उसके उदार रौर विशालसे भी विशाल 
भोगोकी ईषणाश्रोको इकट्ा करके शोष करदेतादै। यदी 
पदला दोषहै । दूसरा दोष यह टैक, वद मयुष्यके समूचे 
जीवनक्रो लेकर श्नन्तिम परीच्ता करनेकां साहस्र नहीं करता । 
चह समाजके साथ घ्रृणा करके चलना चाहता है । इस नवीन 
य॒गमें हमं करना दोगा--इन दोनौ संकटको कराकर एक पूणं 
श्मनुभव-( 11162741 €20€ा1८०८८ ) कौ सदहायतासे परा- 
भ्रकतिकक्रा पणंरीतिसे रूपान्तर (५1101८-51€ 5078 0160181 
{1857० ) । हम जव कभी भमी नीचे भुककरया 
छ्राकर नीचेकी बुद्धि-दष्िसे शस महात्रतकी बात देखनेकी 
चेष्टा करते हँ, तभो यह्‌ सत्यदही श्चरसाध्यवत प्रतीत होता 
दै--मयुष्यकी दस उद्धु प्रतिप 11611६६1} मे उत्तोलन 
करनेक्ा खङूप ही श्रसाध्य व्रतका भारदह । सारांश यहद 
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# देषण। सीन द-- लोकेषणा, पुत्रेषणा भोर वित्तेषणा । 
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कि, मनुष्यके भीतर जन्म लेनेके लिये इस युगम पराप्ररृति 
( 971471०६] ) ही प्रेरणाकर रदी है । श्रपनेको उपर- 
( 11110 ) से ऊपर चद्ानेके लिये ही मजुष्यको शुदडधमावसे 
भिलावा (इल्ला 2570{71€) करनी होगी । मनुष्य इस 
समय भी मनम ही दै-हमलोगोमें कार्‌ भी श्रमीतक पकदम 
ऊपर नहीं पर्हुच सका । श्तपव मनकी लीला दोडकर 
उसे विल्लानमं श्रायोदण करनेके लिये ही हम उसका श्राहान 
कर रहे है । विज्ञानका राज्य धीरे धीरे जितना ही विस्तृत 
हो, उतना दी श्रच्छा भौर मङ्गलदायक है, इसे अच्छी तरह 
स्मरण रक्सो । 


> < 
विः 

बंगाल प्रदेश सखभाषतः दी धम-प्राण पवं कर्म-प्रवसु दै । 
इस प्रदेशमे बहुतसे लोग पेसे पाये जानेहै, जो धर्मक पी 
पागल श्रौर क्म करनेमे भी पूणं प्रवीण तथा नत्पर है; जिन्तु 
सव कामोक्ने श्च्छी तरह सोच समस्रकर तथा विचार करके 
करना बगालका खभाव नहीं दै । यहाँपर दम साधारण भ्रेसी- 
के लौगोके सम्बन्धमे कह रहे है, उन थोडेसे श्रटप-संख्यक 
मयुष्यौकी बात जुदी है,जो श्रग्रेजी रित्ताके प्रभावसे पञ्िमीय 
तक पवं दशनशाख्र पदे परह । वंगालक्ते जो साधारण लोग 
दै, उनमें पक श्रोर जिस प्रकार धमे-प्रवाह बहता हुभ्ना दिखायी 
पड़ता है, उसी प्रकार दुसरी श्रोर भक्तिके भरोसे लोग 
शपनेको रखते हुए पवं कममं भी मस्न हप दिखलायी पड़ते 
हं । चैनन्यके युगसे हयी हम बंगालमे इसी प्रकारको भक्तिका 
प्राबल्य देलते श्रा रहे हँ । पूणं विश्वास पवं मक्तिद्वारा मनुष्य 
बहुत बड़े बड़े काम कर सक्ता हे। पक भ्यक्तिको पीठ रख्लकर 
उसपर निग्र रहकर मनुष्य उख स्थलपर किसी प्रकारकी 
भावनान करके काम क्ररताजा रहा है, कयौकि उख उ्यक्तिपर 
कर्म॑की असाधारण {भक्ति है-किसी दिन मी वह यदह नहीं 
सोचताकरि, जो कमं कियाजा राद, इसका परिणाम क्या 
होगा पकं इसकी सुदृर-प्रसारित सार्थकता क्या होगी शरोर क्या 
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नहीं । निरता, बहुत ही धेषु उपाय है, इसमें कोई संदेद नहीं; 
किन्तु इससे मनुष्य कितना श्रे षद्‌ सक्ता है, यह विचारने- 
कीबातदरै। रीर फिर निभंरतास्तं कमी कितने दिनौतक्र 
कियांजासकता दहे? पेली दशामें इस प्रकारकी भी श्रवस्था 
श्रा सकती है, जव्रकरि वह प्ठाड खाकर गिर जायगा | इसका 
कारण यहद कि, श्स भ्रकारकरं त्ते्रमं अधिकांश मनरष्याकी 
भक्ति तामसिक होनी है । इस तामसिक भक्तिको लेकर मनुष्य 
धहुत दिनोनक श्रपने कमेपर दद्‌ नदीं रद सकता; जिस दिन 
उसकी भक्तिका प्रास्य कमदहा जायगा, उस दिनिजा काम 
वह पृ-उत्साह श्चौर सदायतास करता ह्ुश्या श्रागे बद्ता 
रहेगा, उस काममें विलङृल शिथिलता श्चं जायगी श्नौर धीरे 
धीरे वह काम पकदम नघ्र-भ्रष्ट दा जायगा । 
> > ६ नई 

कर्मं करनकेल्यि पक मागंश्रौीर्भी रै, वहै कमन 
करफे लुपन रह सकना। दस तरदके बहुतसे लोगं, जो 
जेखा सैसा क्म पाकर ही उसे लेकर मस्त रहते द । वंगालमें 
इस समय कर्मियोका जा दलदेखा जा र्दा, उस इलमे 
श्रधिकांश व्यक्ति इसी भ्रेणीके है । बह्ुतसे लड़के स्कूल खोड- 
कर याहरद्ोतेट। बाहर शानेपर उन्ह॑कुदुन कुद्धुकामतो 
करना ही चाद्दिये; क्िन्तुक्या करना चाहिये, इसका हृदयसे 
कुद निश्चय न करते हुपभीजा कुठ सामने श्राजातादहै, 
उसीके करनेमे लङके भिङ्‌ जाते ह । कुट लड़के तो गोव गोधमें 
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प्रोपगडा" का काम करने लग जते हें, कद्ध लड़के बडे 
उत्साहक साथ ग्राभ्य-सेवा-समिति गठन करनेमे तन्मयो 
जाते हे, कितने ही लड़के दुर्भित्त प्रपीडित भोजन-विदहीन रामः 
घासियाक लिये तथा श्रासाम श्रादि प्रदेशकं कुलियोके लिये 
द्ार-दारपर भित्ताकी टोकरी लेकर मांगते करत हं श्रौर उस 
भिक्तासत दरिद्र निःसदहा्याको सहायता पर्हुचानमं लग जते दहै; 
कुं लके किसी प्रान्तके लोगाक्रा धम-सकरमं पड़ा देखकर 
उनके ध्मकी सत्ता कर्ने ल्यि हडनालका भर्डा लेकर 
आन्दालन करनेन ही लग जतेहं। हम मानते करि, जिस 
समय जातिपर घोर संकर श्रां पड़, उस्र समय नेक तरहक 
त्ेत्रामं श्रनेक तरहक कायेकत्ता्माके दलोकी श्रावश्यक्रता होती 
डै--हम यह भीकदापिनहीं कहते करि, हमारे दशक नवयुव कके 
उक्त कायं ठीक नहीं हं उक्त समी दलाकं युवक मरणोन्मुख 
जातिक हृदयतं जा इस समय जीवनी-शक्तिका संचार करररहे 
है, वह प्रशं समयोपयोगो श्रोर शतमुख सराहनीय; इन 
कामस जांतिपे श्रच्छी जागृति पेकारोस्ीरै, इसत भीक्रिसी 
प्रकारका सन्देद नदहींदै। किन्तु हमं दुःख केवल इसी घातका 
है कि, उक्त दललौके कायेक्ताश्रोको यह नहीं मालूमहेकि,ये 
सब कामजा स्यि जार्हेटै,वे किलकेल्िये क्यिजार्हेहे, 
मोर इन कामोसे जातीय जीवनम कोनसी सार्थकता शवेगी-- 
कोनसी बात पैदा दोगी--दसका सम्यक्र ज्ञान किसतीकोभी 
नहीं हे। जो लोग इस प्रकारके कमं-प्रवाहमे दद्‌ तापृषेक श्ागे 
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चूते जा रहे है, उनमें बहुतोके हृदयो पवित्र खदेशपरेम या 
कोरे महान्‌ कमे-पररणा प्रकरित हुई दै शअ्रवश्य, किन्तु न जानं 
क्यौ उनके इस निःखाथं कमे तथा आन्तरिक परिश्रमने रभो. 
तक च्छा फल पैदा नहीं किया । ससे मालूम दोता है कि, 
उनके परिश्नममे सम्भवतः कुष्ट कमी अवश्य टै, जिसके कारण 
उनक सष काप घीमे श्राहुतिक समान भस्म होकर व्यथं होते 
जा रहे द श्रथवा श्चस्यन्न शदप-सिद्धिदेरहे दहै । कड वर्षौतक 
कमतरगमें रहकर हमने यद श्रच्छी तरह कलषममः लियादहे कि, 
कायं करनेके किये कमं लेकर मस्त रहनसे विशेष कोर फल 
प्राप्त नहीं रोगा-वर्कि इससे तो व्यथं ही शक्तिका नाश 
भर होगा । 
र रः ॐ ऋ 

कायं करना भी पक साधना दहै । अपने जीवनम हम जो 
कु कर रहे रहै, घट्‌ सव भगवानकेलियि दी कररहे रहै, षस 
पसा कषान रखकर या पेखा सममकर ही कमे करना चाहिये। 
कु न कुद करना ही चादिये, पेखा सममकर जो कुड सामने 
मावे उसीमें लग जाय, यह कोर उचित बात नहींहे। हमें 
कमे करना चाहिये, किन्तु अपनी अन्तरात्माकी पुणं आ्रा्लो पे, 
यौही नहीं । भीतरसे दमं जिस कामके करनेके लिये जेसी 
प्रेरणा हो, उसके अनुसार कमे करनेके लिये हमे तत्पर होना 
खा्टिये । अब य्हांपर यह समस्या उपखित होतीदहै करि, 
सामने जो बहुतसे काम उपखित है, उनमं कौनसा काम इमं 
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करना चाहिये; कौनसा कमं हमारा निर्दिष्ट क्म हे, इस्रीको 
निश्चय करनेकी शवश्यकता है। मनुष्यका खमाव दी कुच 
पसा होता है कि, वह गम्भीर विचारपृवेक किसी चिषयमं 
जद्द प्रवेश करना नहीं चाहता । वास्तवमे यह कामरोतामी 
उसके लिये कड अशमे श्रसाध्य है । कर्मकी मलाई श्रोर वुराई- 
का विचार करना उन कायंकन्ताश्चौके ल्िये सम्भव मी नहीं दहै। 
प्रायः का्यंकत्तां समूदके सभी व्यक्ति किसी वड प्रभावशाली 
नेताके ऊपर निभंर करके निशिन्तवैठे हे। इस कामसे उन कायं. 
कत्तांश्रमं देवच्वके विकाशक्री बाततो दूर रही, मनुष्यच्छका 
भी पूरं धिकाश, जेखां कि होना चादिये- नदीं टो रहा ह । 
छ्रक्ञान-धाराक्री क्म-तरगमें श्पनेको प्रवृत्त कर देनाही 
मनुष्यक्रा साधारण खभाव दै । जवतक् मनुष्यका यह स्वभाव 
शासे परिपृणं रहता है, उसके सामने कोद रुकावट नहीं 
पडती, तबतक वह्‌ अच्छी तरह श्रपने जीवनके सुखकें लिये श्रनेक 
तरहके काम करता; किन्तु जिस समय उसकी इल गतिके 
सामने कायेका कोर प्रतिघातक खडादोजाता रहे, उसी समय 
शरोर उसी जगह उस मयुष्यका कर्मोत्खाह भंग दहो जाता दहै। 
ध्यान देनेसे क्त होताहै कि, हसं तरहकी बहुतसी घटना 
है जिनमे मयुष्य अपने जीवनकी चरितार्थता पवं अत्म 
प्रसाद्‌-लाभके किये ही काम करतादहै। पेसे मनुष्यौके कर्मं 
करनेमें न तो ऊपरक्षी प्रस्णा ही होती है श्चौर न उनम उपरी 
पररणाकी खोज करनेके योग्य सामथ्यं हीदोता है। इस्तीसे 
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थुवक-मरडली स्वयं कुु चिन्तन न करके देशके प्रमुख नेताथ. 
के ऊपर चिन्ताका भार द्ोडकर कमं कर्नेमं उदयत दहै। यही 
कारण है कि, कमेका जो आत्मप्रसाद है, वह युवक-सम्प्रदायको 
प्राप्त नहीं होरहारै, क्या उल्क कमतो एसी शशाम जीवनको 
कमेकी राय देनेवाज्तेके श्रतिरिक्तं श्रौर कुं ह ही नदीं । फलतः, 
कुद दिनतक इस प्रकार कमे करनेके घाद जिस समय उत्साही 
युघक्र-मरडली यह देखनी है कि, जीवनकी ऊँची अ्रमिलाषार्पे 
पूणे नहीं हो रही हं, मनको शान्तिकी प्राति नदीं होरहीदहे, 
यहांतक कि बुद्धिक्ताभी पूरा सन्तोप नहींहो रहा है, उस 
समय वह निराश हाकर खिन्न हदयसे श्पने जीवनक सारा 
सामर्थ्य, बल, पौरष व्यय करकः नथा सारे उत्साहा नष्ट 
करके विमुख हो जानी है। इस श्रवस्थामे युचकौको श्रपने 
जीवनका भचिष्यमार्म भी वन्द्‌ दिखायी पडता हे । उरन्ह यही 
प्रतीत टता रै करि, कोर उपाय नहीं, श्रवल्म्बन नहीं, शक्ति 
नही, सामथ्यं नहीं--भगवत्‌ साधनामं जीवनको पुष्ट किये 
विना श्रागे ददना तथा जीवनक्ती जो कुव भी वासनार्प रौर 
कामनार्थं हे, उन सवका भगवानके चरणोपर उत्सगं स्वरूप 
प्रदान क्रिये बिना, व्यथंदही ईस प्रकार शुन्यमं हाहा करके 
चक्कर लगानो पडेगा, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं रै । 
र ॐ % ‰ 

हम उपरमे दो तर्टके कामोकी चचां कर चुकेरहै;पकतो 

भक्तिके श्राधित कम करना, श्रौर पक शक्तिके धित कर्मं 
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करना । किन्तु दोनौमे द्यी त्रुटि ह, दोनों वियोग है- 
गिरनेका मवद; ज्ञानन रहनेसे कोई भी कमं पूणं नदहींदो 
सकता । देशम का्यकल्ताश्चाका तो भावनदी दहै, असंख्य 
मनुष्य कायं करनेके लिये उन्मत्त होकर नताश्रौकी श्याज्ञाके 
अनुसार देशके पक प्रान्तसे दुखरे प्रान्तमे दोडर्हेहं। किन्तु 
इतना कायं करनेसे ही कमेक इति नदीं हो सकनी । श्राधुनिक 
समयके कार्याका उपसे पदां देखनेस ता श्रवश्य ही यह जान 
पड़ेगा कि, काम सरू जारोसे दा रहा दहं, किन्तु इसमे भविष्य- 
कीश्चोर मीतादष्ि रखकर क्रम करनाहदोगान । वसदइसी 
जगह दणि डालनेस नेताश्राम लिचत्तणतएक्ा श्माव दिखायी 
पड़ता) इसक्राकारण यहद करिव योगी पुरुष नदींदं। 
पकः शक्तिको केन्द्र मानकर द्ष्रुतसे काम क्रियिजा सक्ते, 
भक्तिके श्राधित रहकर भी बहुत कुक्रिया जा सकतादहे, 
किन्तु इससे क्या दाग? 

श्राघुनिक, समयक्रा सवसे बड़ा काम यदीदहं कि, वद ऊढ 
पूरं योगी मनुष्योको पैदा करे। इस समय संसारका भविष्य 
भारतवपषंके उन्दी पूणं योगियोपर ही निर्भरह । यद्यपि यदहं 
काम करनेवाले मनुष्य ह बहुतसे, किन्तु भारतके भविष्यके 
कामके लिये पृशे-यागी पुरषाकी अवश्यकता है। वयोकरि 
संसारके जिस विराट कार्यका मार भार्तपर पडनेवाला दरे, 
उसका भारः पणं योगी पुर्ाके पिना, साधारण बुद्धि-जीषी 
या हृद्य-जीवौ मनुष्य--चाहेवे कितनी बड़ नेतां अथवा 
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कायंकत्तां क्यौन हौ- नदीं संभाल सकगे, श्रौरन उनका 
सखभालना किसी प्रकार सम्भवहीहे। 
% शः ॐ% रः 

भविष्यमे भारतको जिस विपुल विराट्‌ कमेका भार श्रपने 
ऊपर लेकर खडा होना पड़ेगा, उसीकी सूचना खकशप सारे 
संलारमे एक विचित्र प्रकाशका दोना श्रारम्मदागयादहै। 
द्यागामी २०-४० ( नीस, चालीस ) वषे भीतर संसारम पक 
विचिच्र परिवत्तन होगा, सारी बार्तापं ही उलर पलटरद्ो 
जायगा; उसके वाद्‌ जो नवीन जगत्‌ तैयार दोगा, उसमे भारत- 
की सभ्यता ही संसारकी सभ्यता होगी । माकवी-भारतका 
काम, केवल्ल भारतके नये नहीं है, बहिक समूचे संसारके लिये 
है । श्रतपव श्चवर भारतको उन्हीं पूणे-योगी मनुष्याकी तैयारी 
करनेमं लग जाना चादिये, जो इतने गुरुतर भारका सम्भार 
करनेमं समर्थं होगे । यह्‌ काम नीरव मातु साधनामं दही प्रारम्भ 
भी दहो गयादौ । योगिर्योके लिये सव कुषं सम्भव टै ¦ शित्त, 
समाज, राजनीति, शिदपश्चोर बाशिञ्य आदि समी सत्रों 
योगियोक्ती पूवं प्रतिभा, विचित्र खष्ि तैयार कर सकती दै, 
यह निश्चय हे | 

शस समय योगिर्योद्धासया दही ससारमं एक विचित्र नवीन 
परिवत्तंन भगवान करना चाहते ह । योगके प्रकाश-सखकूप 
परिपणं कायंके ऊपर दी ससारकी भविष्य खष्टि निर्भर करती 
दे-वह कार्यं बड़ा विस्तृत है । पूणं योगी पुरुषोद्धास जो 
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कर्मं तैयार होगा, वदी मावी-जगतका सश्च काम होगा! 
पूणं योगियौको चेदा क्रिये चिना, कभी मी कायं पूणं नहीं 
हो सकता । अभीतक भक्ति पव शक्तिको लेकर बहुतसे 
काम हप दं, किन्तु पूणं ज्ञानका अभाव होनेके कारण उनमें 
कोद भी काम स्थायी नही हुश्च । भक्ति पवं शक्तिद्धारा 
संसारम जितने काये हप हं, वे भगवानके कार्ये मामूली चुद्र 
अंश हं । उनसे बहुन कु तैयार मी दो गयां था, किन्तु चह 
पुरं क्षानक्ा सभाव दानेके करण अव विलक्कुल न्दो गया 
है । इस समय प्रयोजन र श्रध्यात्मज्ञानका, प्रगाद प्रेम पवं 
श्रसाधारण शक्तिका, क्योकि इनके विना कमंरी परिपूणंता 
नहीं होगी । कमक पूता इन्टीकेद्धायदही होगी । ज्ञान पूरं 
डोनेपर ही कम-पूण पूति ध्रात्त दागी । श्राज उसीका साधन 
भी चत र्हा । टे मारनचासियो ! ज्ञानम श्रारूढ दो जाश्चा, 
शोर उसीके सहारे नरव साधनामे चित्त लगाकर काम 
करते जाश्रो, बाहसे उन्तेजनामं न फसा, मीतरमं भगवानकी 
दिव्य मसि प्रकर हाने दा । स्मरण रक्लो कि, तुन्हारी साधना 
से जो नयी चीज्ञ पेदा होगी, घह संसारभरकी एक श्रपूर्चं 
सम्पत्ति होगी | 


९ < 

जिस जगह श्रात्माका सम्मिललन सार्थकहोतारै, जिस 
जगह बहुतोमे एककी प्रा्तिहोती है, उसी जगह संघकी सृष्टि 
है-संघ शरोर कोर दुसरी वस्तु नदीं । व्यष्टिया समष्टिका 
हकार होनेसे यह संघ तैयार हा जानेपरमभी न्दो नाता 
है । पेखी श्रवयामे उसक्रा पतन श्रनिवार्यं रै--समयकी 
कसोरीपर सत्य श्रोर मिथ्याकी परख हा जाया करती है। 
श्रतः मनुर्को श्रव सत्यपर उट्‌ जाना चा्यि। 

च. ६3 ५. > 

सत्य किसी निर्दिष्ट खान श्रथवा समयपर मनु्यके 
भीतरश्रनेकलिये व॑धाद्ृश्रानहींरै। सत्यकातोजो लोम 
द्माह्ान करते हे श्रथवा जा लोग उसे दंटतर,वे ही उस रल 
को पाते ह । जहां सत्यक्री सामान्य छाया पाकर हयी लोग संघ 
पेद्‌ा करनेको चेष्ठा करते ह, वहां सघ यापित नहीं होता, 
पेती दशाम तो वह पक दल या सम्प्दायदही हो सक्ताहै। 
इस प्रकारके दल श्रौर सम्प्रदाय संसारके वहुतसे बड़े बड़े 
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व्यष्टि भ्नीर सपष्टि--मान लीनियि क्रिएए बागमें बटृतसे एकदं, 
भ्रव इम दापि पत्पेकषफो व्यटि कद सक्तेद, शरोर सब एरोक्षो सप््टि+ 
सारशयहरै क्षि एकी ४९ शी" सबको सपि कातेदै। 
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काम कररते जाखभ्तेदहैं, किन्तुं पूरौ सत्य प्राप्त हप विनावे 
बहून दिनतक टिकते नहीं । संघसृष्टिका सप्र जिस समय 
सत्य होकर प्रकर होता दहै, उस्र समय यदि लोग उदार भावसे 
उसका श्रालिङद्धन करनेमे समर्थहोतेहै, तो सामयिक सफ 
कता प्राप्त दो जानेपर मी, वह सफलता चिरस्थायी नहं होती, 
ध ऋ % % 
संघ्--श्रात्माक्रो विस्तृत करके बहुस्वको प्राप्त करानेक्रा 
पकत्तेत्र-विशेषदहे। जो लोग संघ करेगे, उन्ह योगके मार्गे 
लनां पड़ेगा । क्योकि योग ही संघका प्रधान स्तम्नदहै। इस 
योगकी दो श्रवख्थार्प ह । पदली वस्था है, समूचे जीवनको 
योग रूपसे प्राप्त करना । इसमें कमेके साथ जीवनक्रा पवं 
जीवनके साथ कमेका सामञ्जस्य करके इनका साघन करना 
चादिये । ज्ञान, भक्ति श्रोर कमं इन तीनौका सामञस्य करना 
ही योग है । इस साधनाके भीतर जीवन श्रौर कमं पेदा करके 
छाये वदना चाहिये; किन्तु यह काम बहुत सरल नहीं, 
वधोकि इस त्ते विप्रियं मी यथेष्ट है; हाँ यह बात श्रवश्य 
है कि, यह्‌ मागे अन्यान्य मार्गोकी अ्पेला कम कठिन दै । 
दस शवस्थामं मनको लाँघक्र श्गे बद बिना, दसी 
छवस्थातें रह जाना पडतादै। मनके ग्रहमं रहनेसे सारी 
क्रीडा चित्तकी वृत्तिने दो सकती है, भीतरी ज्ञान या अु- 
भवकी दाया रह सक्ती दै, किन्तु बसर यही तुरीय जीवनकी 


कीड़ा नहीं है-शर्थात्‌ जीबन्मुक्तावस्था यदी नदीं दै- सफलता 
प्‌ 
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प्राक्त ्ोनेपर एेला जान पडताहै किं, श्रन्तिम सिद्धि प्राक्च 
हो गयी है, विज्ञान परस्फुटित टो गया है, किन्तु पेखा समभ- 
कर चुप रह जाना बहुत बड़ी भूलदहै। प्रधान विपत्तिका 
समयता वदी है। साधक लोग दसी शरवस्थाको छोडकर ऊपर 
नहीं उठने पाते, पवं संघ मी इसी अवस्थामें चूणं विचणं हो 
जाता है । श्रतः इस जगह शान्तिके साथ श्पनेको विपत्तियोसे 
बचाना चाहिये । 
% र ऋ ऋ 


दुसरी अवस्था विक्ञानकी अवस्था है । मनको लांघ सकनेसे 
ही विज्ञानम प्च हो जाती दहै, इस प्रकार समभ वैटनां डीक 
नहीं । पेसे बहुनसे साधक हुपदह, जो मनक्रो लाँधकर श्रागे 
फिर पक कदम भी नहीं बढ़ सके है । वस उसी जगह उनकी 
साधना माप्त गयीहे। पक बातश्रौर हे, वह यह कि, 
प्ली श्रवस्थामें मनुष्य उत्थान श्रौर पतनमे दाकर धीरे धीरे 
श्रागे बढ़ सकता है श्र्थात्‌ पहली श्रवसथाके साधकोका यदि 
परतनभीदहो जातादहै, तब भी उनका धीरेघ्रीरे उत्थान दहो जाता 
हे रौर इख प्रकार वेश्चागे बद्ते जते; किन्तु जो लोग 
दूखरी अवस्थाने प्रवेश करते हं, वे यदि उक्ल श्रवस्थापरं णकवार 
गिर जाते है श्रथवा उनका पतनदहदोजातादहै, तो फिर उनके 
उटनेकी सम्भावना नदीं रह जाती--उनका ध्वंस अनिवायं 
हो ज्ञाता दै। 

वि ऋ क  ॥ 
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मनको लोघकर विज्लान लोकम जानेका जो मार्गे, उक्ल 
मार्ममं विश्च बहुतसे दिखायी पड़ते ह । प्रार्‌, मन, चित्त, देह 
इन सवके भीतर जो नीच वृत्तिर्या है, वे पक साथी तो नष्ट 
शोतीं नही--श्रतः अवसर पते दी वे निकृष्ट वृत्तिर्या साधको. 
यर क्रमण कर वैठती ह! मनको लोँधकर जानेके समयही 
इनके प्रबल श्ाक्रमण साधकौको विचलित करनेपर उताङ्ः 
होते है। पक श्रोर तो श्रशुद्ध प्राण-शक्तिकी खींचातानी, रोर 
दुखरी ओर शरीर भोगकी नीच लीला--दसी भयंकर अवद्ा- 
मे मवुष्य ग्याकुल दो जाता है, यहांतक कि बहुतसे खाधकौ- 
का श्चात्म-चेतन्य मी लुघ्द्ो जातादहे ओर वे इनके वशीभूत 
हो जाते द। कर्मकी साधना बहुत ही कठिन है-सवसे श्रधिक 
कठिन रे । इस श्रवस्थामं श्राकर शारीरिक सफलताका लदय 
करके साधक यदि योगकी मूल बातको शिथिल दोकर छोड़ 
देते ई, तो उनके योग-भ्रष्टदो जानेकी बहुत बड़ी सम्भावना 
रहती दे । 

% । % 1 

कम॑ हे भोगकी साधना। केवल शसीरगत पवं निश्नावध्याका 
ज्ञोभोगरै, सो नदीं । क्ममे कमेको सफलताका जो पक भोग 
रहता है, मजुष्य उससे श्रात्म-विस्प्रृत होकर श्रसखली बस्तु 
भूल जाता है । इख शवख्यामे साधक शारीरिक जीवन-(ए४४- 
51621 ०९1१६ ) के समोप दासस्व खीकार कर लेता है । उसी 
समय उको भोग-व(सनार्प भी प्रकट हो जाती है । बाहरकी 
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यह सफलताकी शच्छा भी भोगवासनाका रूपान्तर मात्र हे । 
भोगकी वासना रहेगी ही नहीं, पेली कोर बात नहीं है । किन्तु 
भोगके भीतर जो एक धुणित खिचाव हे, उसी धरित लिचाव- 
के सम्बन्धं हम कष्ट रहे है । मयुष्यका खमभावदही पेखाहै 
कि, वह बाहरी सफलता देखकर ही ज्ञान-शूल्य हो जाता है-- 
पेसी वसख्थामे साधकोको अच्छी तरष्ट सावधानरहना चाहिये। 
‰ ध, , ‰ 

कृमेकी सफलतादही कोड बड़ी वस्तु नहीं है। क्यौकि शस 
श्योर अक जानेसे योगका उदेश्य ही व्यथं हो .जाता है । योगम 
विभूतिकी प्राप्ति सबसे बड़ी बाधा डालनेवाली है । बहुधा दसः 
छवस्थामे साधक भागवत जीवन प्राप्त करनेकी श्राशा खोड 
सिद्धाकोक दी लेकर यातो साधारण जीवन-पथमे श्रन्रष्तर 
हो जानें, या मूज-बिष्ठाकरे समान सिद्धाका व्याग करके 
शहुरव या सांखारिक मिथ्या प्रपंचकी खोर यात्रा करतेदहे। 
भागवत जीवनकी शरोर ही लदय रखकर योगकी श्रोर दष्ट 
करके कमं करते जाना चाहिये । वह कम चारे साक हो श्रथवा 

| > भ्राज निघेटः मे “तिद्ध का श्रथ ऋद्धि" सिला । जातक 

दीपिकाः नामक प्रन्थप्रे हसक्रा योगिनी वशेषः श्रथ पाया जाता हे। यथा-- 
मगा पिगला धन्या बापगी मद्विका तथा। स्ल्का सिद्धा संकटाच 
योनिन्योऽ्े प्रकीत्तिता । इति जातक दीपिता | श्रथंसपएटरे1 शन षष 
स्थलपर यागिराजक्मे कोना श्रथ श्रमिप्रे्त र, पाठकगण षिचारलें। 
म निर्णय कर्ने श्रसमथंरै। 
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व्यथं, इस वबातपर बिलकुल ही ध्यान न रखकर चलना 
चाहिये । पेला होनेसे बुरा कमं होगा या बुरी गति प्राप्त दोगो, 
यह बात नहीं है । इससे तो निश्चय ही कर्मं शरोर भी तेजीके 
साथ श्रागे बदृगा। 
र र । 

जो लोग क्म करते हुए योग-पथमें प्रविष्ट होते दँ, उनके 
क्मकी सफलता बडी हयी चिपत्ति-जनक होतीदै। जो लोग 
दूसरी तरसे योग-पथमे श्च्रसरः होते ह, उनका पथ सीधा 
न होतेहुपभी कु कम विपत्तिकाहे। कमं-योगिर्योकाजो 
संध हे, उसमे सवके भीतर योगकी साधना दद्‌ दानेपरही 
संघका गटन सत्य होता है । पक दो आद्रमि्योको साधनाके 
ऊपर निभेर करके व्यापक कामम हाथ लगानेसे, मामूली 
श्याघातसे ही उसके नष्ट हो जारकी सम्भावना रहती ड । 
सधम सबषलोगोके समान भावसे योगसाधन करनेपर यदि 
किसी श्रादमीका श्ररकार जाग्रतमभी हो जायगा, तो संघकी 
कोरे विशेष हानि नहीं हो सकेगी । सघके सबलोग यदि इख 
कामम हाथ वंरावमे, तो सत्य मिलन होगा । वाद-विवाद करने. 
से ही यह न समभ लेना चाहिये किं, भीतरी सस्मिलन नीं 
हे, या भीतसी मिलन नष्ट हो गया । भीतरी मिलन तो सेकडां 
वि रोधौमे मी भ्राव्म-प्रकाश करनेवाला है। 


< १० ४ 
७५७९७०59 
धर्मद्वाराही भारतकी नवीन जाति गोरव प्राप्त करोगी । 
योगी धम-प्रात्तिको मुख्य प्रणाली है । योग-सिद्ध प्यक्तिकी 
शक्ति अपनेको गुणान्वित करके श्रात्म-परिधि ।वस्तृत करेगी । 
योग-सिद्ध व्यक्तिका व्यक्तिगत शवातन्य समष्टिवोधको तोङ्‌ 
मरोड डालेगा । बहतसे धाजोके खरोके मिलनेसे जिस प्रकार 
पक तानकी उत्पत्ति दोती है, उसी प्रकार बहूतस्ते व्यक्ति्योकी 
पेकध-खापनामे सुसामञ्जस्य-पूरं नवीन राज्य तैयार होगा । 
घह राज्य ओर [कसीका नहीं दोगा बल्कि शरात्माकी पेक्य- 
मूत्तिका-देव-समाजका होगा । 
ॐ ॐ ॐ 


श्ााको बिना ज्ञाने या बिना पाये जो नवीन समाज-गटठन- 
काखण्नदेखाजारहारै, वह सफल नहीं दोगा । श्रात्माको 
ज्ेकर ही मानव-जीवन है । जीवनके शाडस्बरके भीतर सत्य 
वस्तु प्रच्छुश्न हो गयी है । ज्ञानका विकाश होनेपर हयी श्रास- 
लाभ होगा-- इसके लिये शित्ताकी अवश्यकता है । यष्ट शिन्ञा 
योगके अतिरिक्त र कु नहीं हे । योगके पथमं अग्रसर 
होनेपर जो समृद्धि शरोर सम्पत्ति उद्भूत होगी, उसीका 
बाहरी स्प साघ्राल्यहै। अपनेको पा जाने श्रौर जान लेनेसे 
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स्धराञ्य प्राप्त दता है। स्वराज्य प्राप्त होनेके बाद्‌ दी साघ्नाज्य- 
की रचना होती है। 
% ऋ , 

चुद्धि, मानव-जीवनक्ता ध्रेषठ तख दै । इसी बुद्धिद्धारा रेद- 
राज्य चैदा होना श्रोर उसका काम चलता है। वुद्धिने श्रपनेहिर- 
न्मय पाच्रद्वारा जो करोड़ सूयके समान श्रन्तरत्माश्रौको श्राचुत 
करके रखा है, उन्दं समेटना दोगा-तभी ज्ञान सू्य॑की किरणौ- 
कै प्रभावसे देहराज्यका नवीन रूप पैदा होगा । बुद्धि, योग- 
सिद्धके लिये परम विघ्नो, श्रौर बुद्धिको सहायता बिना, 
योगक्रा निश्चय भी नहीं दाता। बुद्धिके प्रस्फुर्णद्वासया ही योग 
सिद्धिकी शाशा अधिक की जाती रै, श्रन्यथा शन्यभक्तौके 
योग-ग्रहण करनेसे बहुत श्रधिक विलम्ब दोता ह श्रोर शन्तमं 
योग-भ्रषए हाजाना भी उनक्रे लिप बिलकुल स्वभाविकर रहता 
हे । वुद्धि श्रपने पुराने संस्कारसे किसी नवीन वस्तुक ग्रहश्‌ 
करनेमे विलम्ब वश्य करती दहे, किन्तु एकवार उसका ग्रहण 
कर लेनेके बाद, फिर किसी कालमं मी उसके पतनकी सम्मा- 
वना नदीं रह जाती । 

% । ॐ 

योग-सिद्ध व्यक्तिके समीप रहनेसे योगका ग्रहण करना 
स्वामाविक हे । किन्तु किसी व्यक्ति-विशतेषको सहायता विना 
भी इस योगको प्राप्ति श्रसस्मव नीं दे। जाग्रत-प्राणु-बायुसे 
तपकी शक्तिक्रा नित्यप्रति संचार करते हुए सब द्वार खुला रख- 
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कर एकनिष्ठ चिच्तसेजो लोग इसकी प्रतीता करते हे, उनके 
समीप योग साक्रार होकर पक्ररहोताहै। हाँ इतना अवश्य 
है कि, बाहरकी सहायता भी साधनाङे लिये बिलकुल ही 
उपेत्ता करनेके योग्य नहीं । 
%# , ‰ 
बघाहरसे जो दधन डाला जाता, बह भीतरी श्रत्म- 
शक्तिको शनेः शनेः जगानेमे समर्थं हाता रहै । साधनावस्थामें 
सत्संग जितना ही श्रधिकदहोतारहै, उतनादही मंगल टोतादहै। 
किन्त जिन लोगोकी सहायतासे साधकन्ये निद्रित शक्ति जाग 
उठती हे, ये केवल सहायक्रमात्र रहते हँ । गुर श्रन्तरतम पुरुष 
ह । हम सबलोग उसके यंत्र है--उसे प्रात करनेके लिये दही 
गुरुभाषक्री सहायता लेनी पड़ती है, श्नन्यथा नतो यह गुरु करना 
ही साधकके भीतर दद रूपसे बेधतादहै श्रौर न सहायता 
करनेवाला ही साधक्रके भीनर टता पृक निवास करता 
है । क्योकि दइससे दोना ही वेध जते । हम सबलोग समान 
भावसे मगवानकी इच्छा पृणं करगे, समान श्रानन्वसे लीन 
रहेगे--विचित्र लीला रहनेपर भी भीतरमं हम सप्रलोग पक 
ही सूत्रम मणियोके समान थे हुरै--दस बातका सदैव 
स्मरण रना चाहिये । 
, । ॥ 
हमारी साधना किसी जाति-विशेषके लिये नहीं होगो । 
जितनी जातिर्याँ है, उन सवकी मुक्ति श्रौर शुम कामनाद्टी 
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हमारी चिन्ताका मुख्य उदेश्य दोगा । समष्टि-साधना करनेके 
लिये वेटनेपरः हमे युरोष-निवासियौकी भांति आडम्बरशाली 
यांन्निक राज्य ( "1९८20156 ५४०४८ ) बनानेके लिये प्रयत्न 
नहीं करना दहै । हरपक मनुष्यके जीवनको सार्थंकतासे परि- 
पृषं करनादही हस योगका उदेश्य है| जिस दिनि मचुष्यको 
योगकी सदहायतासे यद बान मालूम हो जायगी किं, स्थान 
शरीर कालके व्यवधानसे मनुष्यको कोई सखतंत्र जाति, धमं या 
सथं नहीं है, उसी दिन पक नये एेक्यके ऊपर नवीन राज्य 
स्थापित हदो जायगा श्रौर वही देव-राज्य होगा! पक बात श्रौर 
होगी; वह यह कि, इस समय फितनेदी लोग जो तिपुल 
समाज-शाखनके लिये ्रपनी श्रपनी वुद्धिके श्रचुसार गवनमर- 
((€००्लाः010९70६ ) की स्थापना करनेकी चेष्टा कर रहे, वे 
उस समय पनी यह चेष्टा श्रनावश्य सममकर परित्याग 
कर देगे--याध्यो समसि कि उनकी चेष्ठा अपने श्रापही द्ुट 
जायगी । यद्यपि उस समय मानव-जातिका कमं ही उदेश्य रहेगा, 
तथापि उससे केवल समूचे मानव-समाजका मीतरी रुपी 
भ्रतयत्त प्रकर होगा श्रोर कु नहीं । काये-्रखलाके लिये केन्द्र 
पवं उसका प्रतिनिधि स्वरूप जीवन ही जातिका सारांश दहै। 
इसका बिन्दुमात्र भी व्यतिक्रम दोनेसे मानव-जीवनक्ा 
श्मन्तिम शरादशे सरल नदी हो सकता । वैदिक युगम भारतम 
शुद्र अग्निकी मुक्ति-समष्टिमे इस धरकार्की सृष्टि-रचना इड थी, 
भविष्यमं बहयी बडे ्राकारसे सारे संसारम प्रत्यत हो उठेगी । 
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भावी संसारम जो नयी जाति पैदा दोनेषाली है, उसका 
चिह़ बंगाल प्रदेशमे प्रस्तुत दहै। भारतका बंगाल प्रदेश द्यी 
संसारका मेरुदंड खरूप होगा ! सबसे पटले बंगालियौको ही 
संसारकी शान्ति श्रौर मंगल-साधनके लिये तैयार होकर 
उठना पड़ेगा । भारतके दूखरे सब प्रदेशोपरं जागृतिके चि 
दिखायी पड़ रहे हैँ । सव प्रान्तके लोग भिन्न भिन्न नेताश्रौके 
नेतृरवमे उश्नतिके मार्ममं दिनपर दिन अग्रसर दोतेजारहे 
है । लोकमान्य तिलकक्ीी जीवन-साधनासे महारा प्रदेशमं 
वश्य ही पक श्पूर्वं नवीन शक्तिका संचार हृश्रादै, किन्तु 
भारतके जीवन-सिद्धान्तमे उनकी भकार चारा शरोर नीं 
पर्टुच सकी) मद्वासने गिरना प्रारम्भ कर दिया है, उसका 
धुराना संस्कार, शाचार-विचार सव कुदं शिथिल होताजा 
रहा है । महात्मा गांधीकी साधना नीति-मूलक है, शरोर चगालं 
श्रयी-साधनामें कुद कुद श्रग्रसर हो रहार, इसीसे इस त्तेष्रमं 
धमंके हिसाबसत खभ्भा नहीं गड सकेगा । पजाबकी उभ्रशक्ति 
सराहनीय हेः वह्‌ सत्यक्षी खोजमें मी बढता जारहादै। चार्य 
छोर जागरतिके लक्तण दिखायी प्रडर्हेह। इस समय भारतम 
नवीनताचेदादोरदी रहै, यह षरिलक्ुल स्पष्टहै। 
# कारणं यह कि लोकपान्यके काम करनेके सभयतो देर एकदम 





निद्रित था । उन्होने देशको जगाया । अप्राजमीदी, पर जोग निद्राम 
सुन नहीं सके, तबतक वह चलते गये । साराश गह कि, इनका काम केवल 


लगाना ही था, आवाज पहचान नी । 
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ं गालके राजसिक आन्दोलनका शब शन्त हो गया दै । 
यष्टी कारण है कि, छव बगाली मनुष्य होनेमं समर्थंहो रहे 
है । य॑गलाका साहित्य अरद्धं शताष्दी-(५० वषै) मे ही इतना 
उन्नतष्टो गयाहे, श्रौरसौ वर्षोके भीतर ही वंगालियौक्ते 
जीवनम धमेके सतश्च तत्वौका उदय हृश्रा है। यद्यपि बंगाल. 
प्रदेशमे इस समय भी हजारो श्रन्धेरे संस्कार विद्यमान, 
तथापि शगालमें जो आन्दोलन चल रहा है, उसके प्रकाशसे 
शीघ्रही उनका छन्त हो जायगा । बगालि्योको श्रन्तर देवता- 
की हाभा प्राप्त इद हे । बगाल्ियौके जीवन-यन्ञमं खयं श्री ङृष्ु 
भगवान पुरोहित पसे विराज रहे हँ । इसलिये बंगाली लोग 
श्मौर माम द्ोडकर नवीन मार्गसे श्चागे बदु रहे है । वंगाल्ियौ- 
की यह नवीन यात्रा अवश्यमेव जय-युक्त होगी, यह बिलकुल 
निभित है । 
५.1 ५; ४. 1 
बंगालमे जो एक नवीन जाति उत्पन्न हुदै हे, वह पुरानी 
राजनीतिक साधनाके अन्तर्गत नीं ह । न तो इसकी उत्पत्ति 
वर्तमान संख्य व्यक्तियौको लेकरही हेरे, अरर न यह 
नधौीन दल किसी कायं, उदेश्य श्रथवा शवस्थाको केन्द्र मानकर 
पक्र ष्टो हृश्याहे। इस दलके लोगौकी दष्ट भी जन-समुहकी 
छोर नहींहे, शीर नतो आडम्बर खड़ा करनेक्षी श्रोरद्टी 
शलद्य है । भीतर ही भीतर श्खल्ित होकर पक शक्ति-पिड 
वैयार करके ह पनी परिधिक्ता चिसतार करना, तथा भावश्यः 
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कतानुखार शपनेको विदरणं करके नवोन प्रकाश छोडनाद्ो 
ख दलका प्रधान उटेश्यदहे। बंगाल-प्रदेशङके सधलोग एक 
दिन इस दिष्य प्रकोशसे विवि निर्दिष्ट पथक्ा अनुसरण करने- 
भं समथं हग । 
ऋ र % 

केवल सिद्धिकी श्रपेत्ताके करण ष्टी नये साधङ्ञौके ्रात्म- 
प्रकषाशमें विलम्बदहोरदाहे। यचपि बंग-समाजङी भाव्र-तुचि 
खड़ा ही खुन्दर विकाश प्रस्तकररहीरै, तथापि केवल वही 
भविष्यके कर्मके ज्लिये पूरी सामच्री नहीं है । भोतर्को इच्छुको 
दशके मनं विस्तन कर देना चाहिये, ताकि देशत्रसी उसे 
जान जार्ये । किन्तु इतनेसे भी सव्र कुङ्‌ नदद जायमा। 
सके अतिरिक्त इच्छाको मूत्तिदान करना पड़ेगा-श्रौर 
इसी लिये साधना भी चल र्दी हे । विज्ञाना रास्ता मुक्त 
हो जनेपर ही वंगाल्लियोका कम निवार सुस्म्पन्न दोगा, 
न्यथा होगा दी नदीं । 

ऋ र र ऋ 

यह साधना किसी एक श्रादमीपर निभेर नहो कस्ती। 
पकः श्रादमीके सिद्धि प्रवाहमे सव्रह्लोग यदि पवि जमवगे, 
सो प्राचीन युगके समान प्क आआदमौके उयवधानतसे जातिका 
जीवन भिटीमे भिल्ल जायगा । खवके जीवनको समान भाषसे 
समुश्नत दोनेकी श्रावश्यकता है । अवश्य ह जिन लोर्गोने पले 
पटल साधन श्रारम्भमक्ि थे, उन्दै उसे प्राप्त करनेतं बहव 
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अधिक समय लगगया था, किन्तु रब जोलोग साधन श्रारम्म 
कर रेह, उन्है उसके प्राप्त करनेमं उतना विलम्ब होनेकीः 
कोद बात नहीं है । कधोकि श्रव तो साधना करनेवालोको पृ 
साधकांसे बहुत बड़ी श्रौर यथेष्ट सहायता मि्ञेगी । 
। ध, । ॐ 
जीवनकी तीन अवस्यार्प हे । पहली साधारण श्रवसा, 
दुसरी साधनकी वस्था श्रौर तीसरी सिद्धिकी श्वस्था। 
साधरण अवस्थामं, मयुष्य चेष्ठा करकेही सवकुलु कमना 
चाहता है । वासना दी उसके जीवनकी सृल-शक्ति है । वह 
छपने मनमने कामम दी मस्त रहना चाहता है । साधनाकी 
अवस्थामे सारी वासना दोडकर चलना पडता दहे इसीको 
संयम कहते हें । किन्तु इस बातक्ा स्मरण रखना चाहिये कि, 
यह संयम -निग्रह ( बंधन ) नदीं हे । संयमी वात सुनकर ही 
बहुतसे लोग राजयोगकी विधिके श्रनुखार निग्रह-नीतिक्रा हे 
अवलम्बन करके वैठ जाते हैं, पर यदह ठीक नहीं । वासनाकी 
तरेके श्याघातौसे जिसमे मानस विचलित नहो जाय, इसके 
लिये तपस्या करना दी संयम है । चित्त स्थिर हो जानेपर 
वासनाश्रौकी जगह भगवानकी इच्छाकाही उद्यदहा जाता 
हे । सिद्धावस्थामें वासना भौर चेष्ठाक्रा पकदम नाश दो जात 
हे, श्रपने आपी शुद्ध कभं धकर दाता है। उस्र समय ते 
खाधकर बिलकुल हयी भगवानका य॑त्र हो जाता ह । 
क , क ॐ 
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यूरोपमं राज ध्वंखका युग॒ चल रहो है । किन्तु वहांके 
लोगोको पना पतन मालूम नदीहोर्ादहै, वेतो उसे पुनः 
निर्माण समभ रहे हं । चआयर्लैडका प्राण-परस्फुरण विराय्‌ रूप 
धारण कर चुकादहै। उसे अव शीघ्र नया निर्माण चादिये। 
रशियाने भी उटठना श्रारम्भ कर दिया है। संछलारमे चारो तरफ 
जो हाहाकार मचा हश्राहे श्नौर गोलमाल हदोरदादै, वह 
न्नर कु नहीं है, चिन्तान करने योग्य हमारे जीवने जो 
नवीन धारा प्रवाहितदहोरहीदहै, राजसिक आधारसे उसीकी 
भिन्न भिन्न धाराश्रौकी लीलामे सासा संसार लीन दै। श्राज 
जो देश गिरे हप ह, उनके उउनेका दिन आया है । भारतवषं- 
करा उत्थान दागा-संक्षारके जीवनम धमकी. धाय बहानेके 
लिये, श्चौर किल्ली कामके लिये नहीं । पशियाके प्रकाशकी 
किरणं पड़नेपर हौ युरोप-निवासियोको धमेका गौरव शोगा 
दोर वाक निवासी धम-युक्त तभी होगे भी। 

ॐ ओ । र 

भगवानकी श्रपार्थिव करणा केवल बङ्गालि्योको ही प्राप्त 
हो रीदरै, इस प्रकार समभना मूलंतादहै। संसारके सव 
मनुष्यौपरः ही समान भावसे इसकी चषा हो रही है । श्राधार- 
मेदसे सव जगद्‌ भिन्न भिन्न तरहका प्रकाश मात्रहोर्हादहे। 
किन्तु बंगालियोक्रा श्राधार बड़ाही उपयोगीदो गयादै। 
चेतन्य युगसे दी धमकी जो धारा बह रही दै, उसकी तुलनामें 
इस समय उस्क्री प्रचंडता अत्यन्त श्रधिक होती हर भी, 
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बंगाल्ली.जाति सिर-चित्तसे उसका निश्चय कर रही है । करीं 
कहपर जो चैतन्यकी दशा-प्रात्तिकी बात सुन पतेहो, वह 
्ाधारकी श्रसलमथेताके श्रतिरिक्ति शौर कुर भी नदींहै। इस 
रकार लील्ाके लक्तस स्पष्टो जानेपरभीप्सा दिनश्चार्हा 
है, जघ बंगाली श्रच्छी तरह अस्रनपान करके भी साधारणं 
मनुष्यकी भोति साधारणसे साधारण कषेत्रम बडे ष्टी निपुण 
भाषसे छोरेसे भी दोरा काम करके, उसे सम्पन्न करगे । 
> गई ४. : 

बंगालिर्योका जीवन बहुत ही जट्द प्रफुल्लित दोनेवाला है । 
बंगाली श्रपने नाम-रूपके सब सरकार भिलकुल ही भूल जार्येगे । 
उनका मानस जितनादही प्रकाशपृणं हो जायगा, वाहसी 
आचरण भी उतना ही रिष्ट पवं सोदयंमय हो जायगा । गीता 
शरोर उपनिषद्का श्रक्षर अक्षर वंगालियौकी बुद्धि ग्रहण कर 
ल्ञेगी। वे श्रत्तर केवल ग्रहण ही नहीं दोगे, उनके समीपवे 
सस्य श्रौर साकार हो जार्येगे । चंगालिर्योका भविष्य बडाही 
उज्वल एवं श्राशापृखं है । 

+ नैः > ;- 

साधनावस्थामे साधक्रौको सहनशील ( 7०५51५८ ) होकर 
रहना चाहिये । सिद्धावस्थामं बह श्रपनेको दभ्वर समभ सकता 
है। सिद्धि प्राप्त हो जानेपर केवल शक्तिकी ही साधना करनी 
पडती है । क्योकि इसी शक्तिने जीवके साथ दश्वरके उयवधान- 
की सष्टि करके द्राजा बन्द कररखारै। इस षन्द्‌ कपाट 
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को हमलोग अपनेसे नदी खोल सक्ते, इसे तो शक्तिदी खोल 
सकती हे। किन्तु यह शक्ति हमारी तुम्हारी या श्रौर किसी 
दुसरेको नदीं है, यदह शक्ति भिश्व-शक्तिदहै। जो लोग दस 
शक्तिका दन सिद्धकर लेते हं, उनकी वारी तलवारकी धारके 
समान श्रोर कमं श्चानन्दकी लहसे तुल हो जाता हे। 
~ >€ न > 

साधक क्याकरेगाश्रोरक्या नहीं करेगाश्रादि श्राक्ञाश्रौ- 
का निश्चय कर देनेसे दही मनुष्यकोरलंगड़ा बन जाना पडता 
हे। क्योकि यह सोचनेकी बातदरैकि, जो कुद करना दोगा, 
उसकी मार्मिक बात हम दुसखरेसे करगे कयौकर ? पने भीतरसे 
जिस कामकी प्रेरणा दोती है, वही सत्य कमं है। खप्रमे भूल- 
कर भी किसीके कमम बाधा उपस्थित नकरो। बाधा रहित 
कम॑त्तेत्र पाकर साधक श्रपनेश्चापदही बहुत शीघ वासना 
ओर परेरणा-मूलक कमंका लक्षण निश्चय करके सत्य-निर्देश 
समभ जायगा, यह बिलकुल निशित दहै। 

ॐ र र ॐ 

द्रासक्तिका त्याग करना पडगा, नकि भोगका । विषयका 
त्याग करनेसे होगा दही कया? चित्तम जिस वस्तुकी प्रेरणा 
उपथित होती रहै, वह भीतो ऊपरसे हयी उतरकर श्राती हे । 
विवाह करोगे, या नहीं करोगे, इस विषयमे दन्द कारेका ? 
सवलोग उन्दीकी दच्छापर निर्भर करतें । उनकी इच्छा 
क्या, यष्ट बात यदि तुम शच्छी तरह न समभ सको, तो 
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फिर तुम अन्धेष्टो; अन्धे होकर फिर एक आदमीका पथ 
निय करनेका दुरस्साहसर करना क्या तुम शअरपने चाप नहीं 
समभ सक्ते कि, क्या है? अन्धा कभी मागं निश्चय नहीं 
कर सकता । बुदधिक साथ भगवानकी इच्छाका मिलान षप 
बिना, किसी भी कमके करनेका श्रधिकार नहींरहता। जो 
लोग बिना भगवानकी इच्छा जाने कमं करते है, उनके सष 
कमे संस्कार.-सण्िके कारण दाते है । मगवानकी कपास जो 
मागं दिखायी पड़ता है, वही मार्गं सच्चाहोतादहै, किन्तु उस 
भागका दिखायी पड़ना सिद्ध जीवनम द्यी सम्भव दहोतादहै। 
सिद्ध जीवन श्र कुद नहीं है, उनके साथ योग-युक्त होकर 
उन्हक्यी प्री तिके लिये सव काम करना हो सिद्ध-जीवन दै। 
£ गे ४. 

साधारण जीवनमं ख्मी-पुरुषमे जिस श्ानन्दका श्रभिनय 
( नारक) तुम देखर्देदो, वह भोतरके पुरुष श्रौर प्रकृति के 
संयोगसे जो श्रानन्द है, उसीका अन्धा अनुकरण-मान्र है । 
्मपनेको प्राप्त किये बिना, जाने विना तथा श्रानन्कके उत्पत्तिः 
स्थानका विना डीक ठीक पता भिल्ले, जीवन कया कभी साथेक 
होता है ? कमी नदीं । ख्रामी श्र स्रीके बीचका जो सम्बन्ध 
है, वह्‌ बड़ा हो पवित्र शरोर वड़ा ही ्आानन्द्‌ दायक सम्बन्ध दै । 
शरीरका शरीरके साथ भोग करना भोग करना नही हे। 
मोगके अर्थम तो दैहिक भोग दही नदीं है। खामी अपनी सीमे 
हयी संस्ारका दशय देखना चाहता दै, शीर शी संसारभरका 

द 
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शानन्द्‌ अपने खामीके भीतरसे ष्टी पाना चाहती है । प्राणके 
साथ प्राणका, मनके साथ मनका बुद्धिके साथ वुद्धिका, ज्ञानके 
साथ ज्ञानका श्रोर देहके साथ देहका भोग होता दै--षस 
यही मिलन है-सञ्चा मिलने, श्रौर इसीका नाम दाम्पत्य 
जीवन रहै । 
प्रकृतिकी क्रीड़ामं किसी प्रकारकी रुकावर चेदा न करां] 
उसे तिना रोक योक क्रोडा करनेदो। प्रकृतिकी सहायनासे 
धीरे धीरे व्राह्मी-स्थिति पप्र होगी । जीवनको समूची 
लीलाश्रको ही श्रात्माकी लीलामे परिणत कर देना होभा। 
उत्पादन यानी सन्तानोत्पन्न करना ही भोगका उदेश्य नहीं 
है । इत प्राकृत मोगके पीठे एकर बहुत बड़ा श्रानन्द पैदा 
होता । पुत्रो चहेन दो, इस श्रानन्द्‌मं इघकी लगाना दही 
मयुष्यक्रा धम है । प्रकृति प्रत्येक मनुष्यके जीवनम वधी हरै 
ह । प्रृतिका लाघकर श्रागे जनेकी शक्ति किसी नहीं हे। 
खिकी श्रादिमि श्चवस्थासे ही पुरुष प्रति-गत हदोगया दहै। 
पुखष श्रार प्रङृतिका सम्बन्ध नित्य श्रौर सम्पूणं हे । 
श र र 
मनुष्य जिस दिनि मगवानका यत्र शखरूप पक विराट्‌ 
समष्टिको घना लेगा, उस दिन उसका सब छन्द भिर जायगा । 
नबीन जाति जो भविष्यमं पैदा होनेवाली है, उसका समाञज- 
चित्र किस प्रकारका होगा, इस बातकी कपना करना तरल- 
चिन्तका लक्षण है । उखका चित्र चाहे जिस तरहका ष्टो, 
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हमं इस बातक्रा सम्भार करना है कि, काम पेखा होना चाहिये 
जिसमे जो चित्र पैदा दो, बह वासनासे उत्पन्न न हो अर्थात्‌ 
उमे वास्लनाकी ब्रू नरे, वद श्चद्ध पेरणासे ही उत्पन्न हो । 
वस इसी शरोर पणं ल्य रखकर ही नवीन जातिको मी अन्र- 
सर होना चादहिये। 


्रादेश्‌ 
>< 4628 

यह किये कि शाप श्रदेश कष्टते किसेह? श्रौर षह 
श्रादेश शोत किस प्रकारसे है? 

उस समय क्मंयोगिनका मामला था--प्रश्न उडाथा कि, 
पू्ंवत्‌ राजनीतिक जीषन या भारतकी साधमनाका रहस्य ? 
धमारी बुद्धि उस समय कद भी निशंय नहीं कर सकी । श्रादेश 
हश्माथा कि चन्द्र नगर जाश्रो ((@० ० ८18०५९८९०१९०7€} । 
ब्धा, वात क्या है, हम कु भी सम नहीं सके । उसी त्ष 
यह भी सुनाथाकि पांडिचेरीसे टीक वदी स्देशश्चारदारदै 
(४11८ 58116६01 (1 एतत्त (00) । इख 
प्रकारकी अकाशवाणो बिलकुल ही दुलभ ( 7४76 ) वस्तु है; 
किन्तु श्मादश दद्धत ( 1117८1€ ) नहँ । 

यादेश पाया था मुहम्मदने--वह श्देश देववाणी था। 
इसलिये उन्द॑ किसी प्रकारका संशय नष्टं रह गया था । ससार 
भरम धमे-स्ापना करना चाये । किन्तु उनका लय खमुचे 
जगतके लिये नदीं था, क्योकि उनको प्ररत अदेश ही प्क 
बृहद्‌ समष्टिके लिये इश्चा था, समूचे संसारके लिये नदीं । 
कहना पद्धेगा कि उनके शअहंकारने ही उनके सस्यको बढ़ाकर 
( "12811 ) करकं दिखलाया था । 

उखं दिन जिस समय लोकमान्य तिलका देदान्त इदा, 
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उक्ती शम्य प्रधीका उद्य हुश्चा। शख घरनाका हमने स्पष्ट 
दशेन किया । हमे यह भी मालूम हश्रा कि यष्ट समय गान्धीके 
काम करनेका है, यह युग या समय हमारा नहीं है । गान्धी 
जो कदं करनेके लिये ये है, वद करेगे । इस समय कोर भी 
मजुष्य उनके सामने लड़ा नहीं हो सस्ता । उन्दं जो कुद भाक्त 
इश्चा है, घह निखन्देह विश्वसनीय है । यदि गांधी श्रपने काम 
मं असफल भी हो जार्थैगे, तवर भी बह अपना कुद रंश अवश्य 
दे जार्येगे, थोर वह देशकी भवितभ्यता-(१०७॥१४) का यथेष्ट 


खष्टायक होगा । 
४: 


ॐ ‰ 

पक अदेश श्चारहाहै (उपरसे, जिस उऊपरका उक्ल 
पहले किया गया हे ) किसी बृहदु व्यापार या आन्दोलन 
( 010१९८८६) कै लिये रौर अपने लिये; ओर घ श्चादेश 
हे काम करनेके लिये तथा ( अपने को) दोनेके किये या 


पूणता प्राप्त करनेके लिये । 
% शर 


हम मनुष्यौको ओर उनके जीवनको शआआत्पामे मिला देना 
चाहते हे, चर दइलीके किये प्रेरणा मी षहो रदी है । किन्तु 
मालुस नहीं कि यष्ट सखव मनुष्यौके किये, सारे संसारके लिये 
होगा या नीं । पर हमारी आशा क्क पेसी हयी है श्नौर यष्टी 
हमारा उत्साह शरोर उद्यम मी है- श्ागे भगवानको ज्ञेसी 
इच्छा हागी, बही हम मान लगे । 

हमने देखा है कि, देश निष्कपट या भसली (४९पप 10६) 
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पवं नकली ( 111५६०१ ) बहुत तरहके होते है. । हमं यह भी 
मालूम हो गयाष्ै कि कितने द्यी श्रादेश ऊपरसे तेदह, श्रौर 
वे खच्छु देश करनेवाले ( ९187 {1 €72{{१९€ ) होते हं । 
यदिपेसानहो, तोषित रष्टनेकी बिलकुल श्राशाहीनरह 
जाय । जीवनके बड़े बडे अन्तिम व्यापार्यके समय हम इन्हीं 
श्यादेशोद्ास श्रागे बढृनेमे समथ हप हँ । श्राध्यात्मिक प्राण- 
(08४८1 105791781107) का संचार भी हो जाता था, रौर 
छअधिकांशका मनके खभावके साथ सम्मिश्रण रहना था । इसके 
अतिरिक्त एक घात श्रौर है; वह यह कि, श्राध्यास्मिक प्रचत्ति । 
इस श्राध्यास्मिक प्रवृत्तिमे भी यह वातदहै; जि प्रकारकी 
प्रचुत्तिके किये ऊषरसे देशं होता रहे, उसीको श्रवश्यम्भावी 
श्रौर श्रनिवायं समभाना चाहिये, सबको नहीं । क्योकि बहुतसे 
देश श्राध्यास्मिक-त्तेत्र-( 5८11८81 ०71 ) के श्रास- 
पास चारौ श्रोरसे श्राया करते हँ । सम्भवतः उनमें बष्ुतसे 
्रादेश सत्व भी रहते है, किन्त दुसर्यौके लिये, श्रपने लिये 
नष्टो । उदाहर्णके क्तिये सहयो ग-(नन-को-श्रपरेशन)को ही ले 
लीजिये; रब यदि श्रसहयोग श्रान्दोलनके सम्बन्धमं हमं यह 
श्रद्धाश अदेश भिल्ला ्ोता कि ध्यह समय इसी चान्दोलनका 
युग हैः, श्रौर वाकी अद्धाश--शर्थात्‌ इसमें हमे सष्टायता पर्ह- 
चानेकी कुछ मी आवश्यकता नहीं है, यष श्रादेश दुखरेके 
लिये हे, यष्ट भी उसके साथ ही साथ न समभते, तो दुसरोके 
आादेशको पने लिये समभनेसे दमं भारी भरमम पड्ना पड़ता । 
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शस प्रकार षहुत तरहटकी देववाणी, संदेशे ( ८०८७६९८ ) ओर 
ध्वनि-प्रतिध्वनि प्राप्त होती है, किन्नु उन सवम सत्यता नहीं 
रहती श्रथात्‌ वे खवर सत्य नष्टं बरक उनमें से श्रधिक्रंशमतो 
मिथ्या श्रौर सत्य दोनौकी मिलावर रहती है श्रौर कितनी ही 
दुसरंकं लिये दोती दह । इन्दं समभनेके लिये श्रच्छो तरह 
पविता पूवक योग-स्ित हाक्रर उन्दं श्रह्लण लग करदेना 
(01510 प०) चाहिये । इसका कारण यह दै कि, बहून सी 
पेली सुदम वस्तु (४८85) श्रौर शक्तियाँ (५८९७) सूच्म- 
जगतमे घ्रूमती हु भयभरार्हीदहं जो हमारे स्थूल जनग के 
उयापार-सम्रूहमं मतलबसे सावद्ध (111॥€५5८व्‌) ह --उनका 
कितना श्रौर क्या सदेशा (11658१८) है, इसका लक्तस योग- 
खित हानेसे ज्ञात दो खक्ना है । किन्तु यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि, लक्षण भी श्रनक तरहके होते हं । श्रपने जीवनके 
द्धोटे बड़े श्रादेश (१५८०४१० ) ही परिवत्तन ॐ लिये इशारे 
है। उपरके खच्छ श्रदेशदहो निर्मल श्रदेश दोतेरहै ओर 
उन्हीं श्देशोको मानना मी चाहिये) 
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प्राणक्रा मी सत्यदहै, श्रौर चह दोता है श्रपनी सिद्धि. 
{ 5€1-€ा{६८(०१ ) के लिये या किसी बड़े कामके लिये । 

किन्तु आदेश ऊपरी स्थिति ( ०ण्दाः एद्थ्पपह् ) या ऊचे 
दजंकी बात है श्रथत्‌ यह सिद्धावस्थामं ही प्रप्त होताहै। 
फिर तो यह सबको समेट लेता है । इसलिये पेसी दशाम तुक 
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सावधान रहना चाद्य । जिन्त समय ,,.......-उख 
समय हमारे लिये श्चदेशकी श्रावश्यकता थी । किन्तु दमारे 
पास श्रादेश देनेके लिये कुड था ही नहीं । यही कदा कि खतः 


उसके भीतर्से जो कुद उत्पन्न हो, वही वह करे । 
र र रः रः 


शरादेश कहास श्राता है श्चनोर किस अवस्थामें श्रातादहै, 
इस घातके जाननेके ऊपर सब कुद निभंर करता है। यदि 
यह समभ लिया जाय करि श्रादेश ऊपरसे (ऽप07371€71४8]) 
ताहे, तो इतनेसे ही काम नदीं चल सकता, क्योकि उपरमं 
बहुतसे स्थल (1८४९1) है, बहुतस्री श्रवस्थापं ह ओर बहुतसे 
भाव है; जञेसे सत्यबुद्धि (7214116 01 5072171671६81 1€25011}9 
सत्य-श्च ति ( ए180€ ° 5ऽप्07910€081 {7085720 )5 
सत्य-दष्ठि (12०९ रा ऽप ९76६141 1८१6191०) श्रादि। 
इसके ऊपर भी विज्ञान, दिष्य-राञ्य ( 57ए€ा710--0 


0४1०८ 71० ) है| 
ग कः नै ५, 


शतपत्र यह्‌ देखना चाहिये कि, श्रादेश किस स्थानसे 
द्माता है--वुद्धि-परसे शाता है या चित्त.परसे; इदयसे श्रता 
है या पराणसे? ऊपर्का सत्य कर तरदका होता है; जैसे श्रादेश 
करनेवाला सत्य ( 1010678 पर्ट धाप05 ), सम्मवनीय खल्व 
(१०८४ 2] प्च 5) यथाथ सत्य (६९६प०1181०६ पऽ) 
किसी समय य्टमीहोतादहैककरि हम्ने श्चादेश ठीक पायादहै 
कर्तु उसके देश, काल रौर पात्रके संस्थान शरीर सन्निवेशके 
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सम्बल्धमं, मनकी सारी सम्भावनाश्चौ अर कदपनार्भाको 
अपने वशम कर लेनेके षाद । पेसा करनेकी भी अवश्यकता 
पड़ती हे । भूलका भय करनेते काम नहीं चलता । सव कुक 
ऊरपरसे ही संशोधित ( ९०71९४९ ) होता है । थतपव मस्ति 
ष्कको सदेव सजग रसखरन। चाहिये । उसं मनके स्वभावमे न 
मिलाकर ज्ञानद्वारा सत्यमे पर्हुचादेने तथा उसे पृं श्रौर 
उदार भावसे प्राप्त करके उपर उटठानेकी श्रोरहीहमार प्रधान 
सद्य ह । पर यह ध्यान रहे कि नीचेकी सारी शृद्धियौको उस 
ज्ञानमें स्थित करनेसे ही यह काम होतादहे। दइसोसे इसरक्रो 
शरोर भी हमारा ल्य है। इसके लिये पृणं स्वत विशाल 
शड्‌ बुद्धिका भाव ( 1८४€ 0{€117658 ) होना चाहिये |... 
1 जिस समय यहांश्राया था, उस समय उसके विक्ञानका 
द्वार हमने खल्ल दियाथा। इस विज्ञानम सब समान भावसे 
संग्रह करते जानो चाहिपे। 
ऋ क ऋ 

प्राण, श्रपनी श्रात्माके क्ञानके लिये श्रपने दी कमंश्रौर 
श्रेरणासे ठीक क्षानकरे ऊपर स्थापित दो सकता है । किन्तु थरो. 
की आत्माश्रौक्रामी श्ररने मीतर श्नुमव करना चाहिये। 
इतना ही नहीं, विश्वङ़े सत्य, सबके सत्य श्रौर स्फुटीकरण- 
(1121116804६0प ) के सत्यका पक्से अनुभव करना 
चाहिये । यदि दुसरे लोग दसम असमथं शोजार्ये, तो उनको 
सहायता करनी चाये । 
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सब लोगौके लिये श्रपनेको हमेशा उदार रक्लो। गांधी 
जिस देशस चले, उस श्रादेशसे यदि वह न चलते, तो श्रपने 
धमेका उल्लंघन करते, उनको धमं हो नए हो जाता । भगवान, 
मयुष्यक्री मर्यादा ( 1171४2०0) पतं शक्ति दोनौका षी 
व्यवहार उसके महान उदेश्यके लिये करते हें । 

नर नै न 

पहले श्रात्माका ज्ञान प्राप्त करनां चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
उद्धू प्रकृति या परा-प्रकृतिका रहस्य समभनेमे तन्मय होना 
चाहिये । मनरूपी त्तेजमें शक्तिका संचार होनेसे ही शस परा- 
प्ररृतिके रहस्यका क्ञान होता है । अरभीतक्त भारतीय साधक 
मानसिक परा-प्रतिके रहस्य श्रौर मानसिक स्वर माधुसी- 
( 16८81 1187710) को लेकर ही संतुष्ट थे यद्यपिदस 
जगह सत्य, धमे, प्रकाश, प्रम श्रोर शक्ति सासे वस्तुपं पायी 
जाती है, संसारके साथ, प्रकतिके साथ यहाँनक कि इतर- 
प्राशियाके साथमेलमीदहो जाता रे, उनके स्वरम श्रपने स्थर 
की मधुरता भी मिल जाती दहै, श्रोर उससे विश्वक्रा श्रानन्द्‌ 
तथा विश्वमात्रका ज्ञान श्रादि प्र्तद्ा जानां है-- हन स्भोक्तो 
उसके मानसको दूसरे यत्र, देह, प्राण ओओर इद्वियौको श्रपने 
धिकारमे करके श्रागेभी बहू देतारै--तथापि इस स्थान- 
से कायापलट या रूपान्तर ( 721501712॥1{0 ) नहीं 
होता । कनेका अभिप्राय यष्टहै कि पेखी अवस्थमेतो 
खाष्ेजो कुद मी प्रात होजाय, किन्तु षह सव संसारके कामों 


, 
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प्रवेश करते ही चौपरहो जाता, रह नदीं जाता। इस्तका 
कारण यष्ट है कि, संसारके काम-( 30४०) मँ जितने 
अन्यान्य धमो तथा श्रन्यान्य सामाजिक नियमोका श्रनुखरण्‌ं 
करता हुश्या मनुष्य चलाश्रातादै, संसारके प्रकृष्ट भावसे या 
विजयी भावसे उनसे खींचकर लानेकी शक्ति मनकी नहीं 
होती, पेखा करनेमं मन असमर्थं है । उनसे खींचकर लाने- 
की शक्ति उत्पन हाती है-उपर उठनेपर--परा-प्रतिका 
रहस्य जान लेनेपर । क्यौकि भगवानका महान प्रकाश 
( 11167 71811{5६2६{07 ), तथा निम्न प्रक्तिका सत्य 
श्रौर ्सली स्वरूप वहीं रहता । 
र % % ६ 

ऊपरमरं श्रच्छी तरटहसे शित न हो जानेतक, धिना बिचार- 
की मानसिकता प्रकर दो सक्रतीदहैश्रौरदहो भी जाया करती 
है । किन्तु पूणं सिद्ध सहजोपलम्ध मानस ( एला [पप्‌- 
पष्ट पप्तं ) हो जनेपर जव इतका आगमन होता दै, तव 
उसमें बहुत श्रशोमं निर्दोषता, पृणता तथा कमेक्तमता रहती 
है । हाँ, इतना श्रवश्य है किं मानस, जैषखा यह है, इदय-परके 
ऊपरकी घस्तु तथा प्रकाशका श्नच्छी तरह प्रकाश नहीं कर 
सकता । किन्तु इससे कोर अडचन नहीं पड़ती, श्रोरन 
इसकी सम्भावना ही रहती है | इसमे उरी कोरे बात नहीं 
है । दमलोरगोमें कों मी शमीतक ऊपर परा-प्रकतिमें 
प्रवेश नहीं कर सकादहै, श्रौरन कोर वहाँपर कदु कालतकः. 
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खित दही रह खका है । अतपव अषक्ती धार इस युद मं हमारा 
सत्यमे घास करना या सत्यमे घर बनाना ( ९11170६ 1४ 
धप ) परमावश्यक है । सत्यसे चिरस्यायी दोनेमे भी 
मूलका होना सम्भव दै, कर्थोकि सत्यतो ऊपरका टी निभूंल 
श्रीर ठीक रै, किन्तु संसारके जो शअसम्पूणं पाञ्चमोतिक्षके 
ऊपर, देह, प्राण तथां मनपर उसका प्रयोग तथा क्रीडादहै, 
उससे बह सस्य पृथक, मिला हुश्रा तथा उसीसे उत्पन्ने, 
शौर उससे टेदाभी हो सूता है । संसारसे परे पूणे, श्रभ्रान्त 
जो व्यर्थं भावरूपसे कायं करनेवाला सव्य रै, उसी 
सत्यतक पचना होगा, शरोर उसी सत्यमं निवास्तमी करना 
पडेगा । बका ङूपान्तर भी उसी जगह कर लेना पड़ेगा । हमें 
सत्यमे या विज्ञानम ही रहना चादिये । मानसका सहज शान 
बिलकुल दोष रहिन हा जानेपर भी, वह बडी शीघ्रतासे अन- 
भिक्षताक्रा मानस छोडकर श्रपनेको विस्प्रत हो जानवालेके 
मस्तिष्कके भीतर जा घुसता दै । अनभिज्ञ हदय इस रदस्यकी 
लीला कुद भी नहीं सममः पाता, क्योकि वह तो बाषरसे 
ही सव कुद जान लेनेकी चेष्ठा करनेकी धुनमं मस्त रहता 
है । पनेषो विस्मृत होनेवाला मनुष्य अपने मानसके 
मस्तिप्कको सत्यके भीतर समता हे, अर वह यदी श्रजुभव 
भी करता है, किन्तु घह उसे पाता नदीं । जिस प्रकार अन्धेरे 
घर्मं दीपक अपना प्रकाश इधर उधर थोड़ा बहुत केलाता है 
अर जँ प्रकाशकौ श्ावश्यकताहोती हे, वर्ह दीपक ले जना 
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पडता है, उसी प्रकार मानसका मस्तिष्क है । मानसका मस्तिक. 
ही मानो विद्युत लोक्षमे पूरा घर है, श्रतपव सारी वस्तुश्चौपर 
इसका मी प्रकाश नहीं पर्हुचता । दसीसे सव वस्तुश्रो का ज्ञान 
मी नहीं होता । केवल एक इच्छा मात्रका खमेर लेनेसे सर- 
लता पूर्वक र शक्तिसे पूणं सत्य जाना जाता है श्रौर प्राप्षभी 
हो जाताहै। जिस प्रकार खामो रामङृष्ण परमहस देवका 
था--उन्हं संसारके समूचे ज्ञानपर दैवी राज्ञा थी--वह इच्छा 
मात्र, माका इशारा मात्र जाननेथे श्रौर कुंभी नहीं । 

हमारा लदय है--मानसकरे मस्तिष्कको भी दौोडकर पक 
बार विज्ञान-(50€71710) तक परह चनेक्रो श्रार इसी पिज्ञान 
को दैवी मानस या ऊध धरकृतिका मस्तिष्क ( 011०९ प्पापत्‌ 
07 §07411€718] {10 1€2€ } कह्ने हे, क्याकि वर्ह 
पु चनेसे ही जीधन, जीवन होता दै । केवल देदहीका 
अन्तज्ञान हो अनेसे कुच नही हो सक्ता । उद्धु-प्रकृतिकी 
जानकारी होनेकी भी श्रावश्यकना दै। 

इसके लिये आवश्यकता हे, एक स्थूलता (147&€7658), 
विस्तीणंता ( ७११८०९७७ ) एवं महान प्रकाशकी सरलता या 
निमेलताकी ( 0€07€65 10 116 1767 11६ } । मनके 
भीतर जो ऊपरसे प्रकाशश्रारहारहै, वह मनमेंश्रतिद्टी लोप 
इूध्ाजार्हादहै, किन्तु इस जगह ढृबद्ध ( 18015 ) रौर 
कड्ादेसे पकड़ना ( 7110415 1०14 ) डीक नहीं । इसका 
कारण यष्ट हे किं, सत्य पकम सदम श्र खच्छ वस्तु) 


अरविन्द मन्दिरे & ¢ 


उसपर कडा करनेसे उट्टी हानि पर्वती है |... + 
जो लोग इस प्रकार हठ करके टद्‌ तापूवेक सत्यको पकडना 
चाहते है, वे भारी भूल करते है । शुद्ध इदयसे (51166161) 
सत्यको पकंडन। चाहिये । इसके लिये मनका द्वार सदैव खुला 
रखना चाहिये । मनका द्वार खुलता रहने्ते ही नये नये सव्योका 
अकाश बिना विघ्न बाधके सरलता शौर सुगमतासे भोतर 
प्रवेश कर सक्तांहै। किन्तु इसका भी ध्यान रहे कि, एला 
द्वार केवल सत्यका प्रकाश पर्हुवनेके ल्ियेही रहे, शओरर्यके 
प्रवेशके लिये नहीं। इसी तरहसे सत्यकी शरोर मुखर करके 
उसीके महान उदार प्रकाशमे चलना चाहिये । 
+; रम त न, 

कर्मरी गतिके पहलेकषी चपेत्ता कुहं शिथिल दो जानेकी 
मी बहुत बड़ी सम्भावना रहती है, शरीर वह शिथिल्लहोभी 
सकती है; क्रन्त इससे कोरे दानि नीद सकती । स्थिर 
स्थायी-क्मसे ता सध्य श्रोर महान शक्तिकी उत्पत्ति होती दै । 
हम कर्मकरा त्याग करनेके लिये नहीं कष्ट रहे है । इसलिये सब 
कम छोड देनेपर भो कमं त्यागपृखं छषहनशीलता-(7355) ण) 
के धारणा करनेकी शक्ति-(५479८।८४ ) का र्ना श्चावश्यक्र 


9 9, 9 
जा क कन किनिकिनि 
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# गीताके चोधे भटपायका शप्रो श्चोक रै । इसक्षी दतरी पक्ति ३- 
“सबुद्धिभान्‌ मनुष्येष्‌ स बुक्तः कृस्न कमेकृत्‌ ।* 
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पुस्तक तो समाप्त हो गयी, अव दस प्रकरणम हम दो 
चार खाल बातोको स्पष्ट करना दहै । इस पुस्तकमें शृत्तिः 
शब्द कर बार श्राया है । श्रतः पदक्ते वत्ति क्या है, इसीका 
स्पष्टीकरण करना है । 

वृत्ति-ङूप रसादि बाद्य बिषयोके संयोगसे जीवका 

श्नन्तःकरण॒ उस संयुक्त विषयके जिस श्राक्रारमे ठीक टीक 
परिणत होता है उसीक्ो वृत्ति कहते ह । मनकी यह चत्ति 
पांच प्रकारकी है। लयस्मिका निद्रा-वृत्ति, विक्तेपिका प्रमाण- 
चृतति, विपर्यय, विश्ट्प शौर स्मृति । 

(१) निद्रावृत्ति- जाग्रत श्रो खप्न वुत्तिके शभावका 
शर्थात्‌ प्रहृष्ट रूप ,लघावस्थाका कारण तमोगुण हे । 
तम॒ जिस चरत्तिका पिषय है, उसी चुत्तिका नाम 
निद्रादे। 


(२) प्रमाणचत्ति-क्षिसी वस्तुके स्पका उसी तरह 
छनुभव करना जैसा कि षह हो, प्रमाशुबृत्ति दै । 


(३) षिपयंयदृत्ति--वास्तविक रूपका उल्टा श्रजुमव 
करना विपयैय वृत्ति है | 
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(*) विकटपवृ्ति- बस्तु नष्टो रौर शब्दके लिये ष्क 
प्रकारकी।मनक्ी चि टो उसे विकरदप वृत्ति कहते हि । 
विपर्यय वृत्तितोरोकी जा सकती है किन्तु यह नहीं । 

(५) स्म्रतिबृत्ति- जाग्रश्वस्थामं जिन विषयोका शअघ्युमव 
किया जाता है, उनका संस्कार या शक्ति सदम 
रूपसे मनमे स्थित रहता है। समय पाकर वह 
संस्कार प्रबल दहो उस भूतपूव विषयका खङूप 
फिर मनम उदितकरदेतादहे। इस भूतपूवं विषयकी 
पुनरूदित मनोचृत्तिको टी स्ट तिदृत्ति कहते है । 

दख शब्द है, 374 710121 (खुव्रामेएटल) । इसका 

यर्थ ह परा-प्रङृति । प्रकृति दो तरहश्षी होती है । 

पकः परा-प्ररृति है चौर दुसरी अपरा-प्रकृति । परा-प्रृति- 

को ही ऊद" प्रति या प्रर ्रकृति भी कहते हें । शी मद्भगव- 

द्रीतामें इनकी व्याख्या इष प्रकार है- 

भूमिरापोऽनलोवायुः खंमनो बुद्धिरेव च। 
हकार इतीयं मे भिन्ना प्रृतिरष्टवा॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रति विद्धिमे पराम्‌ । 
जीव भूतां महाबादो ययेद्‌ धायते जगत्‌ ॥ 

गीता अ० ७ ग्छोक ४-५ 

अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, इचि, घायु, चाकाश (ये पांयो घुम 

भूत नकि स्थूल ) मन, बुधि रीर अष्टकार इन आठ प्रकारमे 

मेरी भ्रति र्वेरी इर है। यदह अपया अथात्‌ निलन धेशीकी 
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(्रकृति) है! दहे अज्ञंन ! इखसे भि अगत्को धारक र्मे. 
घाल्ली ज मेरी परा अर्थात्‌ उद्च श्रेणीकी जीव-खरूपी दुसरी 
प्रकृति दै, उसे तुम परा-प्ररूति जानो । 

सारांश यह फि श्रपरा-प्रति तो ट प्रकारकी दै, किन्तु 
परा-प्रति पक दीदे, अर्थात्‌ सब्र जगह एक दही श्रात्मा 
परिः्याघ्त है। जिस प्रङृतिके दारा भगवानकी जोव सक्ला हुरैदे 
उसाका नाम परा प्रति ह। त्षराच्तरा तथा न्तेत्र्तेत्रक्ञकां 
यच्छी तरह विचार करनेपर यह प्रकरण सममं श्ना सक्ता 
है । 51778066 ( सुप्रामेरल ) शब्द का शाब्दिक अर्थं 
यद्यपि परा-प्रङूति हमे नहीं मिला, पर प्रसंग देखनेसे ज्ञात 
होता है कि लेखकको इस्तका अथं परा-प्ररृति दी 
छभिप्रेत हे । 

साधनां शब्दरका प्रयोग दस पुस्तकमे अधिक इुश्चाहे। 
छतः समाधिकी थोडी व्याख्या करके लाधनापर प्रकाश 
डालना धिक उपयुक्त होगा । पातञ्जलके मतम सब प्रकार- 
के विज्ञातीय प्रत्ययौसे शल्य सजातीय वुत्तिका प्रवाह दही 
समाधि है । चित्तके वस्था सेद से यह समाधि दो प्रकार- 
की है, पक सम्प्रज्ञात समाधि भ्रौर दूसरी श्रसम्प्रक्ञात समाधि 
पकाग्रतां पूषंक रज-तमका नाश हो सत्वका उद्रेक श्वरूपं 
चिष्तका पकी विषयमे लग जाना तथा शुदि उत्पन्न होना 
खम्परज्ञात खमाधि है| इस अवस्थामे ध्येय वस्तुका श्राकार 
मौोखूद रहता दै भोर शचसम्थकातमे दस दृत्तिका निरोध 
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होता है । यह एकाग्र श्रवस्था चित्तक्रो अवस्थाका पक सेव्‌ 
रै । चित्तकी वस्था पाँच प्रकारकी दै--क्तिपतत, मूढ, वित्ति, 
पकाग्र श्चनोर विरुद्ध है| राग विद्ठेषसरे विषयमे अभिनिष्ट हाना 
चित्तक्ी त्िप्ावस्था, खद्‌ विषयसक्त रहने पर भीकभी 
कभी ध्याननिष्ट हो जाना वि्िप्तावस्थामं पव पकी विषय- 
मं चित्तक्रा स्थिर हाना पकाग्रावस्थादै। वेदान्तके मतसे 
ध्यान ध्याता, श्रोर व्येयका पक हो जानादी समाधिदहै, उस 
सपय केवल ध्येय विषय मात्रहीरह जाता है । साधकलोग 
शातम-संयम ध्यान दवाय एकाग्र चित्त करके करते है । 

योगके शाट श्चंग हं ।[--यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, 
भत्याहार, धारण, ध्यान श्चौर समाधि । १ श्रहिसा, सत्य, अस्तेय, 
बरह्म चय्यै श्रोर अपरिग्रहको यम कहते है । २ शोच, सन्तोष, 
तम, खाध्याय श्योर दैश्वराघनको नियम कहते रै । 

३-- पद्म स्वस्तिकादि सिर भावसे वेटनेका नाम भासन # 
टै । ४--श्वास-प्रच्छुसकी सखाभाविक् गनिक्रो रोक कर 
उसको शास्रोक्त नियमानुष्लार बनाना प्राणायाम है। ५-द्दियौ- 
का पना श्रपना विष्य त्याग करके चित्तको रूपका अनु- 
करण करना प्रत्याहार है। द-क्ेवल एक वस्तुङे धारण 


पिभ म 


# आसन ४८६००००० प्रकारके द । उनमें ८४ परचत्ति ह । इदम्‌ 
४ प्रासर्नोमें भी मर्त्यलोके ३रे तरह के श्रासनदही शुभदाय 
द । ---घरेएट सिता । 
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करनेका नाम धारण है ऽ- श्रवण मनन द्वारा धाचार्य्योके 
दिये हप उपदेश-गत संशयौका दुर होना श्रौर चित्तका 
पकात्र होना ही ध्यानदहै। र-समाधिक्रा उदलेख पष्लेष्टी 
क्रिया जा चुक्रा दै । यव साधनाक्ष चरथं स्पष्ट दहे। 

पुस्तककः श्न्तिमि गीता-्छोकपर भी कुष्ठ लिखना 
शावश्यक है | विषयवडाही गहनरै। कम्मपे कम्म श्रौर 
शकम्मैमं कम्म जादेखतादै, वही मनुष्यौमे बुद्धिमान दह) 
किन्तु कर्ममं श्रकमंका देखना वैसा ही सम्भावित नहीं 
जैसा कि सफेद्‌ रगमं काला। क्या कभी शन्धेरे का गुणं 
उजाला करना हो सक्ता? पर वास्त्वमें गम्भीरता पूवक 
विचार करनेसे भगवानके वाक्यका रहस्य सत्य समम 
पडताहै । इसके भीतर बडादही गूढ़ श्रथद्िपा हा दे) 
वस्तुतः क्म, श्रक्म, विकमं सव्र कटिपत दे, श्रविदयाके ध्रमाव- 
से इन सभौ कौ ल्लीला मची हर है। तीनो गुणौके सम्मिलन- 
सरेजो वस्तु मात्रकी उत्पत्ति दैवे समी वस्तुर्पः ही खमाव- 
चचलदहै) उन्हीं तीनौ गुणौके संयोगसे शरीरकी जो 
सब इन्द्रियां उत्पन्न हुदैदंवेभो कमं जनेपर प्कत्तण मी नहीं 
रहती । त्मा श्रमर है । वह सबसे श्रलग है । यह च्िगु- 
णात्मक कमं ही श्रविद्याकादहै, रोर श्यात्मा तीनो गुणौ से 
रहित हे। 

विद्याका रूप पञ्चदशीके मतायुक्तार इस प्रकार है- 
चिक्टानन्दमय ब्रह्म प्रतिषिष खमन्विता। तमोरजः मन्दगुणा 
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श्रङति दिविधा च सा । सस्वशुच्छविद्युद्धिभ्यां मायावियेचते 
मते । शर्थांत्‌ चिद्‌ानन्दमय ब्रह्म खमन्वित सच, रज शोर तम 
इन तीनां गुणोको साम्यावस्था रूप प्रकृति दी सत्वङ्े तार- 
तम्यसे भाषा पवं अविद्यो इन दो अवस्थाश्चौको प्राप्त है। 
जब तक सत्व गुण, रज श्रौर तमसे कलुषित नही दोतां 
तब तक्र उसको शुद्ध सत्व-प्रधान कहते हँ श्रौर जब स्वगुण 
रज शरोर तमद्धासा कलुषित होता है तब उसको मलिन सस्व- 
श्रधान कहते हे । तात्पयं यह है कि शरमिद्यातो प्रकृतिको श्चस्था- 
का पक मेद्‌ मातरर, 

वेदान्तसरारके सिद्धान्तानुखार व्यष्टिमुत पक पृथक्‌ 
श्ज्ञानको माया कहते ह श्रौर समशिभूत अथज्ञानक्ा श्रविद्या 
ष्टते है ! साधारणतः अविद्या क्टनेसे श्रज्ञानका ही बोध 
होता हे । "चन्नानन्तु सदसदभथामनिवंचनोयं चि गुणात्मकः क्ञान- 
विरोधि भावरूपं यतकिञ्चित्‌ इति अर्थात्‌ श्रज्ञान रै, सत्‌ 
धवं श्सतसरे भिन्न श्निवेचनीय सच, रज श्रो तमका 
ज्ञान-विरोधी भावरूप वस्तुक श्ज्ञानक्रा नाम प्रचलित रहने. 
थर भी उसका अरसितत्व कष्टं प्राप नहीं होता । इससे उसको 
सत्‌ नहीं कष्टा जा सकता । क्योकि श्रसत्‌ पदाथ तो कमी 
कारण रुपसे प्रकाशित दही नदीं दहो सक्ता । इधर यह शचि 
द्याया अन्लान ही संसार्का शादि कारण दै । इसल्िये.उसक्ो 
सत्‌ मानना पड़ेगा । किन्तु शक्ञानकोनतो सत्‌ ही का 
जा सकता दहै नोर न असत्‌ ष्टी । यह श्चक्ञान सत्‌ श्रौर सत्‌ 


९०९१ परिशिष्ट 


हो नेसे परे अनिवेचनीय है । अन्ञान तिगुणाटमक पं भाव 
रूप है (अर्थात्‌ क्ानका भाव अन्ञान नदीं है) । भ्म अल हुः 
्रादिका श्रनुमव सको होता रहता है, ्रतपव शअश्ान अभाव 
रूप नष्टी हे । देखा जाता दहै कि व्यष्िभूत मलिन-सत्व-प्रधान 
ज्ञान ही अविद्या है शोर व्यघ्िभूत शुद्ध-सचःप्रधान अज्ञान 
ही मायाद। प्रङृति, माया, विचा श्रौर श्रक्ञान इन चारक 
श्रथं साधारणनः पकर ही दहै। 

मेरे श्ा्रय बि»! जिसकी प्रतीति नहीं दोतती शरोर मेरा 
स्फुरण होनेसे भी जिसका प्रनीति नहीं रोती, इस प्रकारकी 
वस्तुको माया कहते हैँ । यह माया, जीव-माया या शरविद्या 
तथा गुण-माया या पटरनि नामक दा मार्गातं विभक्त है । जीव- 
मायाया श्रविदया श्राभासरके समान दे। जैसे दर्पण प्रभतिज्यो- 
तिर्विम्ब पदार्थोका ज्योतिमय प्रतिरिम्ब विशेष मास इस 
ज्योतिर्विम्ब पदाथंसे दुर धरकाशित दोनेपर् मी उस्र ज्योति. 
विम्बको छोड श्रौर कहीं दिखायी नही पड़ता, उसी रकार जीव- 
मायाभी है । गुण माया तम-षरूपा है भर्यत्‌ उक्त ज्योतिर्विम्ब 
पदा्थंके तेजोमय शामास से शांलौके चौधिया जानेके कारण 
जो ष्टरा पीला रंग दिखायी पडता दहै रोर वह अन्धकार जिस 
प्रकार अपने मूल प्रकाशक्े रहनेपर भी श्रपना श्राश्रय उक्त 
ज्यो तिके अतिरिक्त प्रकाशित नहीं कर सक्ता उसी प्रकार 
गणमायां भी है । विश्व-र्चनाके प्रति जीच-माया तो निभित्त- 
कारण है पवं गुण.माया उपाद्‌ान-कार्ण है । 


पि १०२ 


ब विया शौर मायाकी व्याख्या करनेसे यष्टी सार 
निकलता हे कि उक्त श्छोकमे धीटृष्णका श्रभिप्राय यही हक 
पम करता हः आदिक अभिमानका कार्ण श्रविद्यादहै। भवि. 
द्याके भुक्त हो जनेपर यह सव भाव विलक्कुल ही मनम नीं 
रह जाता शतः जिसके दिज्ञ मं यहमाव ष्टी न रह जायगा 
उसके लिये कमे, शकम, विकमेक्षा भेदी केला? 

स श्छोकका श्रथ अच्छी तरद्‌ विचाग्न से इस पुस्तक- 
का स्पष्ट भाव हृदय-पटपर श्चकिति हा सक्त) द्‌, श्रन्यथा नदीं । 





वन्देवी । 


"मेद्‌ भस्म भूक्रा कर देगी भाव मरगी भवसेवी। 
ससद योगके समरानलको यधक्ताचेगी वनदेवी #॥ 


हिन्दीके भ्रायः समी प्रतिष्ठित समाचार्पत्रौने दसक्ी 


मुक्त-कशरटसे प्रशंसां की है । पक सम्मत्िका सार परिचयके 
लिये नीचे दिया जातादहे। 


सरखती--“वनदेवी च्छे राहइपमे च्छे कागजपर 
छुपी इद 58 प्ृ्ठौक्ी पक छोरीस्ती पुस्तकदै। इसमे पक 
रंगीन रौर तीन सादे चित्र भीदहं। इसमे पनि प्ली के श्रादशं 
ग्रेमकी अलक हे; लियौको अरशित्तिति रखनेके कूफलका 
वरन है, दुर्भित्तके कारण प्रजाजनन, विशेषकर किसानोौपर 
दयार हूर पदाचा चित्र द; जमीदासोद्धाया क्ियि गये 
उत्पीडनकी चक्वा है; कृषि, शिल्प, साहित्य वेद्यक श्रादिकी 
हीनतासे उस्पन्न हुदै देशक्री श्रधोगतिका विवेचन है श्रौर 
न्त मं हे देशाद्धारक सन्यासियो रौर सन्यासिनियोकी खषटि 
तथां दशके कोने कोनेतकमे कुरिया बनाकर वहसे उनके 
द्वारा भारतोन्नतिके परक उपदेशक घोषणाकी श्रावश्य- 
कता। बीच वीच प्राकृतिक श्रौर कीं कहीं शप्रङृतिक् 
खषटि-सोदय्यैका मी वणेन दहै । लेखकका उदेश्यता स्तुत्यह 
ही भूः कहानी भी उनकी निजकी उपज है, यदह योर भी थच्छी 
धातदै। 

पुस्तकके प्रकाशक ङे शब्द्‌ म-सरस्वती ( जनवरी १६२२) 

८दसमं पराधोन देगाके शयिवास्ियौके मानवीय कत्तव्य 
पथं गारंस्थ्य जीवन व्यतीत करनेवाली सशित्तिता भार्यं 


ललनाश्चोके सु विचारपूणं दशं जीवनक षणंन बड़ी 
ही प्रासादिक भाषामें क्रिया गया» हिन्दी सादहिव्यमें देखे 


ादशेके जितनेही श्रधिक्र दशेनदहौ उतना दी ्रधिक्र उसका 
सौमाग् समना चाहिये । मर्य |) 
पहलो पेडिशन समाप्त ष, पुस्तक दूसरी षार दपरही ह| 


िढिय जीवन । 


यह प्रन्थ लखार भरम नापर षये हप डाकषृर स्विट मालं 
की जगत विख्या पुस्तक ““¶11€ {11461९5 ग बष्४् 
४0०४६४8 का हिन्दी अनुवाद्‌ दै । 


पुस्तक कया है, एक महदात्माका दिष्य संदेशा है । जिसको 
पट्नेसे हशयमं पक श्रात्म-शक्तिकां संचार होता दै नौर 
श्रात्माम स्थित अनन्त शक्तिर्योका ज्ञान ता दै । पुस्तक 
उत्साह बद्धक विचारो सरे परिपू है । यह दुसरी बार छुपी 
मुद्य केवल ॥)) मान्न । 


सिनफिनर 
या 


स्वतन्त्रताके प्रेमी । 


इसमे शआयर्लैर्डके राष्ीय दलका सश्चा इतिहास है । इस 
दलके जिन कामोसे सवंशक्ति-सम्पश्न श्रंगरेज दिलने लग गये 
द, खतन््रताके युगमें प्रत्येक भारतीयको वश्य जान लेना 
चाये । मूल्य ।} आना । प्रत्येक देशप्रेमीको इस्तका प्रचारं 
करनेमे हाथ बंटाना चाहिये । 


प्रमा की सम्मति--५ “इसके पदुने से शिन्दी पाठक 
सिनफिनर्यके सम्बन्धमं कामचलोऊः कान प्राप्त कर सकते है । 
पुस्तक सामयिक है, अतपव पाठनीय दै । (जनवरी १६२२) 


कि क 


हिन्दी परभियोकं हमशाके लिये 
अपूव एुभीता)। 


न 


बस पक रुपया पकार जमा देकर दमारे श्ाजन्मके लिक 
ग्राहक बन जाये, श्र भारनभरकी हिन्दी पुस्तक =} रुपया 
कम दाममे खसीदा कीजिये) ग्राहका के नियम सूशीपत्र 
मगवानेते मालूम शो सक्ते हैं| 


भार तघषेमे ब्रादरकोको सुभीते से पुस्तक 
देनेवाली प्क दूकान- 


हिन्दी पुस्तकालय, 
मिजांपुर । 


यही पता याद रजिवे, क्योकि इतने कम मूट्यमें आपको 
कहीं मी सव जगदकी पुस्तकं नदीं भिलगी । 


पएकषार फिर पता पदूकर याद्‌ कर लीजिये ॥ 


हिन्दी पुस्तकालय, 
मिजापुर + 


<+ 4 +. 


तरुण मारत 
++ 


ध्यज्ग इ िडयां? नामक विख्यात पुस्तक देश पूज्य लालाजी- 
ने करै वर्षो के कठोरः परिश्रम अरर श्रनेको ब्रन्थौके अध्ययन 
कर श्रग्रेज्ञी शासनकी सच्ची पोल स्रोलने श्चौर भारतकी 
वास्तविक दशा दिखल्तानेके लिपट अमेरिकामं लिखी थी। 
यह पुस्तक उसीका श्रनुवाद है। शस पुर्तकका प्रत्येक 
अष्ठर घड़ी निर्मीकता के साथ लिला गया । पुस्तक क्याह 
देश की सची रामायण है । पेसी पुस्तकं बार षार नहीं छुपतीं 
फतैरन पक कापी पने कन्जेमे कीजिपः । मूटय ९।) 


स्वतन््रताका अधिकार । 
( ले० देशवन्धु चित्तरञ्जनदास । भूमिका ले°~-प० गांधौ ) 
दास महाशयने इसमे यह दिखाया कि ष्टमारा देश 
कैसे स्वतन्त्र दोगा, सुटीभर शंप्रजोक्षी अधीनतामे हम कयो 
गरीष शौर गुलाम बने हुये है । मू०॥=) सचिव 


सन्‌ १८५७ का गदर । 


यष्ट वही बलवा दहै जिससे इृरखिश शासनकी जड़ हिल 
गरे थी। किंस प्रकार देशम पेशाचिक कांड कयि ग्येथे 
किस प्रकार प्रजाकोधघोखेमं डल्ला गया था श्यादि बातौक्षा 
द्य ददलानेवाला चित्र सप्रमाणख लीचा गया है । मूटय १॥) 
अङ्ा २॥) (पदलामाग) दक्र भाग ४॥) 









छेखक- महात्मा श्रविन्द घोष 


महात्मा शर विन्द घोष ने सेंकड़ा म्रन्थो का अध्ययन कर 
यद ग्रन्थ लिखा हे । पुस्तक क्या है धमं रौर जाति को उश्च तत्वौ- 
का भर्डार है। एक बार श्रवश्य पद्विये। बदहिियां कागज्ञपर 
न्दर पी ह हस अनूठी पुस्तकका मूट्य ॥।) 


पजाबकी वेदना । 


(ले° लालां लाजपतराय) 
इसका विषय नामसे टी प्रकर हे। शौर विचारे ल्ालाञी 
के पिचार । मु० ॥) 
महात्मा गधीकी गिरप्तारी 
मुकदमा शीर जेलयात्रा- 


महात्माजीके भिरफ्तारीका पूरा विवरण, उनका संदेश, 
राजदरोहक। मुकदमा श्रीर महात्माजीका बयान तथा अंतिम 
लेक ओर जिन लेखोपर सजा हुई वे लेख भी इसमें दिये गये 
दै । शसम जेखलके तथा शौर भी करई चित्र दै । मूल्य ॥= 


अन्य प्रकाशकोकीं नईं उत्तमोत्तम पुस्तकें 
यंग इडिया-प० गांधी जेल जाने समय तकके यंग इखिडियापें 


प्रकाशित वेलोंक--हिन्दी अनुवद्‌ प्र० भागश) द्वि° भाग १५) 
त° भाग २) सम्पू पृष्ठ संख्या २५०० व्डादही सस्ता प्रन्धदै। 


¶ लक्ष्यी-चारश्र \ 


9 9 +. कर्यो +» 9 
न= व ल्के 

पौराणिक उपाख्यान- विष्णु प्रिया लदमी जी जिनको 
शजा श्रौर रडः समी पनेक्री लालसा करते है जिसके धर 
लदमीका वास है, उसके यदहं सदा आनन्द ह्लास रहता दै 
उन्दी ससार-पूल्या, धन सम्पदाश्चौकी खान, भक्तकी जान 
जगतजननी लदमीजीका मनोहर जीवनचरित्र इस पुस्तक- 
म वरन रै। पातिवत धमेका तो पृणं अदश है । रङ्षिरक्गे 
दे चित्र भी दै । मूल्य केवल ६) 


प० माधवशुक्ल रचित कविता । 


भारत गीतांजाली ~) चरखेसे खराज्य | 
राघ्रीय तरंग ॥) जाग्रत भारत ॥ } 
सखराज्य गायन ~) सामाजिक चित्र =) 
जातीय ज्याति ~) 


भारतगीरत्र या सम्रःट चन्दरगुप्र-यद पेतिहाखिक नाटक 
हे । पक रंगीनश्चोर पक सादा च्त्रिभीदै। पुस्तक बड़ी 


जोशौली है । मूख १॥) ॥ 
श्नन्प पुस्तकं 
टन्दन पेरिस की सेर । 
इसमे विलायन वायौ की सभ्यता, उनकी सामाजिक 
वस्था, शित्ता प्रणाली, शासन प्रणाली, कलाकौशल श्रादि 
विष्योका वंन श्रपने देश के क्राथ भिलान कर लिज्ला गया 
है । मूट्य ॥=) 


